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१५ | विशोत्तरी दशा सारिणी ५९ 
१६ | अष्टोत्तरी दशा सारिणी ६५ 
१७ | पाश्चात्य मतमे दशा तथा 
१७ | वषं विचार ७० 
१८ । अथ परिशिष्टे स्पष्टायुर्दाविचारः ७२ 
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भारतीय कुण्डली विज्ञान 


भाग-१ 
पर््वाम प्रकरण 
पञ्चांग 
चंतुरंगबखो राजा जगतीं वदामानयेत्‌ । 
अष्टं पंचांगवरवानाका्ा वहामानये ॥ 
इस्‌ प्रकरण मरै केवर जन्भादि कुडिया के उपयुक्त सामग्री का विवेचन 
किया जायगा । विस्तार के भय से टिशोष्र विवेचन नहीं दिया यया है । 

तिथिर्बाखरनश्षरे योगः करणमेव च । 


इति पञाङ्गमास्यातं बतपवंनिवर्ांकम्‌ ॥ 
पंचांग के तिथि, वार, नक्षत्र, योग तथा केरण मे पांच अंग मुख्य शेते ह । 


५: विधि 

, पिथ २५; होती दै । जिनक्रा आम, प्रतिपद्‌ १, दवितीका २, तृतीया ३ 
चतुर्थी ४, षंचमी -५, षष्टी ६, ससमी ७, ष्टमी ८ नवमी €, दञ्चमी १० 
एकादक्लौ १९, दादरी १२, जयोदशी १२, चदुद्शी १४, प्रूणिमा २५ । श 
 पक्चंकी ये तिथियां ह। ओर कष्णपश्च मे मी यदी नाम रहता च केवल . 5 | 
तिथि का नाम अमावास्या रहता है) जिसका संकेत पंचांग मे ३० इतते ` 
, किया जाता हे। „= ॐ 


तिथिकाश्षचयतथाद्रद्वि ` 


सूर्योदय के नाद किंसी तिथि का प्रारेम शो . तथा दूसरे सू्दव क पले 
उलका अन्त हो जाय, उते श्चयतियिं कदते ह । जेते मणे दिष्ट हु पञ्चक्न मे 
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भावणङृष्ण ६ शनि घ. ५१।२६ इस प्रकार है । यहाँ यह ध्यान रखना चाष्टिये कि 
ध. १।२५ तके & तिथि है। भोर उसके बाद अर्थात्‌ घ. १२५ के बाद 
घ. ५४४४ तकं सप्तमी उसी दिन रषी । सप्तमी सूर्योदय से कितने समय तक 
रही इसका श्ञान अभीष्टष्टो तो उस दिनके दोनो .१।२४ मार्नोौकायोग 
करने से घ. ५६।९ तक ससमी छमा गी । भोर उसके बाद उसी दिन 
अष्टमी का प्रारंम घ. ५६।९ पर हा । अतः सप्तमी म सूर्योदय नं ्ोने के कारण 
सप्तमी श्चयतिथि हृ । शृदधितिथि का उदाहरण पुस्तक म दिये हुए पञ्चाङ्ग मे 
नहीं है । अतः कल्पना कर ह्ला गया हि । जैसे तिथि का क्षयं तथा बधि होती है 
वैते ही नक्ष तथायोगका मी श्चय एवं बृद्धिषोती है] पुस्तकमे दिये ष्टु 
पञ्चाङ्ग ते श्रावण ष्ण १० मंगख्वार के दिन मरणी ५२।२१ है । सका अथं 
हमा कि उस दिन भरणी सूर्योदय से घ. ०।२१ तकं रहेगी । ओर कत्तिका दोनो 
मानों के योग ५६।८ तक र्ग । इसके बाद रोष्टिणी का प्रारंभ उसी 
दिन ो जाता है। अतः कत्तिका ख य माना जायगा । ओर नक्षत्र बृद्धि की 
कल्पना तिथिच्डधि कप तरह मान छेनी चाषटिये । 
इसी प्रकार योग का ्चय नवमी सोमवारके दिन हुम हे। उस दिनि 
भृति योग घ. ५९।२५ है । अतः श्यूल्योग का श्चय पूर्ववत्‌ जनिना आष्िए । 
नक्षत्र टवं योग का विवेचन आगे दिया गया हे । 
दो सर्योग्य मे एकं तिथि रहे तो वह तिथि षृद्धितियि कष्त्मती हे । जैसे 
सोम के सूर्योदय के खमय प्रतिपदा तथा भंगल के सूर्योदय मे भी यदि प्रतिपदा 


शी हो तो उखे शृद्धितियि कते है । 
नृ्छन्र 
नश्चभ्र २७ होते है जिनके नाम तथा योनि इत्यादि कोटक म दिये मये ई । 


सत्ताईस के अतिरिक्त अभिजित्‌ नाम का नक्षत्र पक गौर रहता है। 
उन्तराषाठा की अन्तिम १५ धय तथा भवण के अरभकी४ घरीके कोम 


१९ घटी मोग कामाना जाता हे। 


च 


याम्‌ 
योग २७ शेते  । जिनका नाम नीचे दिया गया हे । 
१ विष्कुम २ प्रीति ३ आयुष्मान्‌ ४ सोभाग्य 
‰ शोभन ६ अतिगण्ड ७ सुकमां ८ धृति 
१० गंड ११ षृद्धि १२ भ्रुव 


९ श्छ 


पञ्चांग प्रकरण चच 


१३ व्याघात १४ हषण १५ वज्र १६ सिद्धि 

१७ व्यतिपात १८ वरीयान्‌ १६ परिष २० शिव 

२१ सिद्ध २२ साध्य २३ ज्युभ २४ ज्युक्ल 

२५ ब्रह्म २६ णेन्द्र २७ वैधृति | 
करण 


एकतिथि्मे दो करण रहते ै। करण चर तथा खिर दो प्रकारके होते 
ह| चर करण सात है बव १, बाल्व २, कौञ्व ३. वैति ४, गर ५, वणिज 
६, विष्टि ७ । इनका प्रारभ शुक्छ प्रतिपदा के उत्तरां से हेता है । ओर एक 
मास म नकी ८ आवृत्तियां होती हँ । शङ्कनी, चतुष्पाद, नाग तथा िस्तुष्न ` 
ये गर स्थिर करण । इनका प्रारभ कष्णपश्च की १४ के उत्तराधं से हेता 
हे । अर्थात्‌ चतदशी के उत्तरां म शकुनी, अमावास्या के पूर्वाधं मै चतुष्पाद 
उत्तराध म नाग तथा श्युक्कपश्च की प्रतिपदा कै पूवष मे रकिस्तुष्न करण सदा 
नियत रहते ह । अतः इनकी स्थिर संशा है । 


क्रणं जानने के छिमि कोष्टकः 


| तिथि | ९।३|* |३ 
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भद्राविचार 


एस कोष्टक मे जहौ जौँ पिष्टि शन्द॒ आया है । उससे उस तिथि के निर्दि 
मागको भद्रा कहते ह। जैसे य्क पश्चमे ४, ११ ओर कृष्णपश्च म ३, १० 
तिथिर्यौ के उत्तराद्धं म भद्रा रहती है। आर शुङ्कपक्ष मे ८, २५ कष्ण पश्च मे 
७, १४ तिथयो के पूर्धि मँ भद्रा रहती हे 1 चन्दरस्पष्टीकरण मे भयात भभोग 
साधन का जैसा क्रम दिखाया है वैसे ही तिथि का मान भी निकाला जा सकता 
हे । जैसे पुस्तक मं दिये हुए पञ्चाङ्ग मे कष्णपश्च की त॒तीया के उत्तराधं मे भद्रा 
रहती है । उसका प्रारंभ कर दोगा १ उने जानना है । अतः द्वितीया के मान 


छ भारतीय कुण्डी विक्लान भाग ९ 


घ. १४।४ को ६० मे घटाकर शेष घ. ४५।५६ को तृतीया के मान घ. १२।३१ 
मे जोड़ने से तृतीया का भोगकाल ध. ५८।२७ हुआ । इसके आधे घ. २६। 
१३।३० को द्वितीयाके मान ध. १४४ मे जोड़ने से तृतीय का उत्तराधं 
ध. ४२।९७ के बाद्‌ प्रारंभ होतादहै। ओर उसी समयसे भद्रा प्रारंभ 
होकर तृतीया की स्षमाति पर्यन्त रहेगी । इसी प्रक्रार अन्य भद्राओंको भी 
समक्षना चाहिये 


चक राशि 
मेष, इषम, मिथुन, ककं, सिंह, कन्या, तखा, बृश्चिक, धन, मकर, कुभ, 
मीन थे १२ रारिर्या होती द। प्रत्येक नक्षत्र के चार चरण होते दै। वैसे ९ 
चरणो की एक रारि मानी जाती है । तदनुसार कष्टक मे निर्देश किया गया हे । 


जन्मनाम का विचार 


नश्चत्र के चरणो के अक्षर कोष्ठक मे दिये गये हँ । जातक का जन्म, नश्चत्र के 
जिस चरणमहो उस चरण का अश्वर जतक के नाम का प्रथम अश्चर मानकर 
नाम रक्वा जाता है । नक्षत्र के.चरण का विचार चन्द्रस्यष्टीकरणमे दिये गये 
भयात भोग पर से समञ्चना चाहिये । भमोग के चार भाग करनेसे एक 
चरण का मानष्ोगा। उस पर से जन्म समयके नश्चत्र के चरणका ज्ञान दहो 
जायगा । भयात मे ममोग का चतुथांश जितनी बार घट जाय उतने चरण व्यतीत 
हृष । शेष से बतमान चरण समश्चना चाद्ये । यथा प्रकृत उदाहरण मे मूगदिर 
मोग घ. ५६।२० है। म्यात घ. २५।४५. इसमे ममोग घ. ५६।२० का 
चतुथा घ. १४।५. एक बार घटा । मतः गदर नश्चत्र के दूसरे चरण मे जन्म 
हआ । मृगशिर न्चत्र के दुक्षरं चरग का अक्षर वोः आता है। अतः जन्मनाम 
"वो" अश्छर पर रखना चाद्ये । 

यदि किसी के जन्मनक्चत्रानुसार नाम का आदि अश्चर ङ, ज, ण आतादहो 
तो उनके स्थान पर क्रमशः ग, ज, ड अश्चर मानकर नाम रखना चाष्टिये । जैसे 
माद्र न्त्र के तृतीय चरण मे ङ अघ्छर जता है। अतः आद्र के त्रतीय, 
रण भम जन्म छने वारे का नाम गणेश रखा जा सकता है । 


पञ्ाग पकरण ५५ 


जन्म नक्षत्र के अनुसार योनि गणादि का कोटक 


चरणानुसार 



































| ९८५ योनि | गण | युजा |नाडी | रारि खामी 
चु.चे.चो.खा. | अश्विनी | अश्न | देव | पूवं | आ | (स 
.ल.ले.लो. | भरणी | गज | मनुष्य| पूवं | मध्य | ' मः 

.इ.उ.ए. | कृत्तिका । मप्र | राश्चस | पूव | अत्य । मेष१ च.३ | मं.१ शु 
अओ.वा.वि.बु. | रोहिणी | सप | मनुष्य पूवं | अत्य | इषम त 

वि.बो.का.की | सप | देव | पून मध्य चर मिथुन | श॒.२ बुर 
[कु. घ. डः. छ.| आद्रा | दवान | मनुष्य| मध्य | आद्य | मिथुन घु. 


के.कौ.दा.दी | पुनवसु । माजार देव | मध्य | आद्य | भि. ३ क. १| बु.३चं.२ 










हु.हे.हा.डा. | पुष्य | मेप्र | देव | मध्य रः | चन्द्र 
डी, इ.ड. डो. आदेषा | माजार| राक्षस| मध्य |. अत्य | ककं | चन्द्र 
ना. मी.मु.मे मघा | मूषक | राक्चस| मभ्य | अल, । सूयं 
7.टा-टी.टु. | पू. फा. | मूक । भतुष्य| मध्य । मध्य॒ | १ सूये 
टेटो.पा.पी. | उ. फा. | गो | मनुष्य मध्य | आच | पि. कन्या | सू. बु. ३ 
पू. ष.ण. हस्त॒ | मदहिपरी| देव | मध्व | आद्य कन्या वु. 





पोरा. तीः पो. रा. री. चित्रा | व्याघ्र | राश्चस| मध्य | मध्य | क.र तुत्म.२ | बुर शुर 
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रु.रे.रा. ता _ खाती. ौ | मरि हिप | टव ¦ मध्य्‌, अव्य ठट दक्र 
ती.त्‌. ते. ता. विशाखा | व्य. राक्षसम] मध्य | अत्य.'तु. २बुच्धि१ | शुक्रे म.१ 
ना.नी. नू. ने (अनुराधा | ग्रग | ठेव । मध्य | मध्य | वध्िक मगल 
नो.या. यौयु.|. ज्येष्ठा | खग । रक्षस. अलय ।आच् | . बृश्चिक | मंगल 
ये.यो.म(-मी. | _ मूल _ दवान्‌ | राक्षस; अव्य । आच्च | _ धन _| रुरु 
भूःा.कः-ठा. | पू. पधा. | कपि. | मनुप्य| अय | .पध्य | . ` शख 

जो-जानीः उ. पा , नङक2 | मनु. अलय अत्य | धन १ मकर३|. गु श्.३ 

जे.जो.खा. ,अभिञित ` नकु . मनुभ्य| अय ग 
लीःलूले.लोः| धरवेण कथि | दव = जलय | मकर _| उनि 
गा.गी.ग.गे. ।. धनिष्ठा | सिद _ | राश्चस| अय | मध्य | म. २कु.२। शनि _ 
गो.सा-सी.च्‌. | शतभिपा| अख | राक्स| अत्य |आच्, _ कु ॥ 

सो-दा-दि | पर. भा. | भिद (तुष्य | अच | आच | कं. अ।-१ | श-रगु.र 
दु. थ. ज्ञ.ज. | उ. भा. गो | मनुष्य| अत्य __ गुरु 








टेव 


े.ढो.चा.ची,. | रेवती | गज गुख 
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प्रभव ˆ १६ चित्रभानु 
२ विभव १७ सुभनु 
२ ग॒ङ्क १८ तारण 
४ प्रमोद ६ पाथिव 
भ प्रजापति २० ज्यय 
६ अंगिरा २९१ सवजित्‌ 
७ श्रीमुख २२ सव॑धारी 
८ भाव २३ विरोधी 
~ युव २४ विकृति 
१० धाता २५ खर 
१९१ इश्वर २६ नंदन 
१२ बहुधान्य २७ विजय 
१३ प्रमाथि २८ जय 
१४ विक्रम २६ मन्मथ 
१५ इष ३० दुख 
$ संवत्कारुस्त्वङ्कयुतः 
शोषः संवस्सदो क्षेयः 


भारतीय कुण्डलं! विज्ञान भाग 


संवत्सर ` 

जन्म कुंडली के प्रारंभ मै संवत्सर का निदेश रहता है । एक संवत्सर एक 
वषं का माना जाता ३ 1 संहिता के विद्वान्‌ गुरु की मध्यम राशिके भोग कारुको 
संवत्सर कहते ह । यह कार भी एक वषं का माना जातः है । संवत्सर ६० रहते 
हैँ । जिनका नामोल्ख्ेख नीचे किया गया हे । 


२१ हेमख्वी ४६ परिधी 
३२ विख ४७ प्रम'दौ 
३२ विकारी ४८ आनंद 
३४ शावंरी ४९ राश्चस 
२५. प्लव ४.० अनख 
३६ युभक्त्‌ ५१ पिंगख 
२७ गोभङ्त्‌ ५२ काल 

३८ क्रोधी ध सिद्धार्थी 
३६ विद्वावसु ५४ रोद्र 

४० पराभव ५५ दुमति 
४२१ प्छवंग ५६ दुंदुभी 
४२ कीलक ४५७ रुधिरोद्गारी 
४३ सोम्य धटः रक्ता्ची 
४४ साधारण ५.६ क्रोधन 
४५. विरो धक्त्‌ ६० क्षय 
करत्वा शन्यरसेह्ंतः । 
प्रभवादिबुंधः कमात्‌ ॥ 


विक्रम संवत्‌ मे ९ जोड़कर ६०से भागदं। शेषम एक जोड़ने पर 


प्रमवादि संवस्पर शोगा । 
यथा वतमान संवव्‌ १९७६ में द जोढ्कर योग १९८५ में ६० का जग 


देने चे धोष ५ रहें । इनमे $ जोढृने घे प्रभवादवि छठ संचत्सर धकरा दतमानु 


संव्रव्दर हमा । 


पञ्चांग प्रकरण ९. 
अयन 


उत्तरायण तथा दश्चिणायनये दो अयन होते है| मकरादि राशिमें 
सूयं उत्तरायण तथा कर्कादि छ रारि मे सूर्य॑ दश्चिणायन रहता है। 


अर्थात्‌ मकरादि £& राशि उत्तरायण तथा ककौदि ६ रादि दश्चिणायन 
कहती ह | 


गोठ 
सूयं के मेषादि ६ राशि मे रहने से उत्तर गोर एवं त॒लदि ६ राहिमे 
रहने से दश्चिण गो कहता है । 


ऋ 9 
वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद्‌ , हेमन्त तथा शिशिर ये ६ ऋतु द । मीनादि 
दो २ राशि की ऋतु मानी जाती है । यथा मीन, मेष=वसंत । वृषभ, मिथुन= 
ओष्म । ककं, चिह=व्षा-। कन्या, तुला=शरद्‌ । षृश्चिक, धननहेमन्त । 
मकर, कुम्भ दिदरिर । 


मप 


मास दो प्रकार के व्यवहार ते अति ह । सोर तथा चान्द्र । उनम चान्द्र 
मास ही विदोष प्रचलित ई । सूय की एक राशि के भोग कालको सोर मास 
कहते है । ओर अमावास्या से अमावास्या पर्यन्त के काल को चान््रमःस कहते . 
है । चैत्र, वैशाख, व्येष्ठ, आषाद्‌, भावण, माद्रपद, आश्विन, कार्तिक मागशीषः, 
पौष, माघ, फाल्गुन ये १२ चान्द्रमास प्रसिद्ध है। सौर मास बङ्गाल, पंजाब, 
जेपाख आदि मे प्रचङित ई । ओर उनकी गणना मेषादि संक्रान्ति से वेशाखादि 
१२ भासकेरूपमें होती है। यथा मेष संक्रान्ति वेश।ख मास, इषम संक्रान्ति 
ल्येष्ठमास इत्यादि । 

पक्ष 


पश्चदो है| शयुक्छ तथ। कृष्ण । विध्योत्तर प्रदेश मे तथा राजस्थान में 


१० भारतीय कुण्डली विक्लान भाग १ 

कृष्ण॒पहङे तथा बाद मे श्चुक्छ प्र्च रहता है। इनसे मिनन देशो मे पठे 
शक्र ओर तदनन्तर ङृष्ण पक्ष रहता है । अतः ष्ण पक्षम दोनो विभाग 
बाख के मास मिन्न रहते ह। कष्ण प्च पहरे मानने वालो का मासारम्भ 
पके होता है। ओर शुक्ल पश्च पहके मानने वार्छेका मासारम्भ बादमे 


हेता है। 
राक, संबत्‌ 

भारत मँ विक्रम संवत्‌ तथा शाटी वाहन शक का विरोषं प्रचार है | विक्रमा- 
दित्य-राजा ने विक्रम संवत्‌ का प्रारम्भ क्रिया| ओर शाटीवाहनने कका 
प्रःरम्भ किया। इस समय संवत्‌ २०६१ तथः शक ०८७६ है। शक से 
संवत्‌ १३५ वधं पुराना है । व्यापारियों का संवत्‌ दीपावली से प्रारम्भ होता 
हे। दक्षिण.भारतमे प्रायः संवत्‌ का प्रारम्भ कातिकसे होता है। ओर रेष 
भारत मे प्रायः चैत्र से संवत्‌ का प्रारम्भ होता है। शक का प्रारम्भ सवत्र चेत्र 
सेही होता है। एक वं के सावन दिन ३६५।५५।३०।२२।३० ये ह | 

भारत मे विदेशी रिव्र्टीय घन्‌ , दिजरी सन्‌ , एजदी जदं इत्यादि अनेक 
दक प्रचलित है | 


चिष्टीय सन्‌ः- 
ई खिष्ट के जन्भ से यह सन्‌ प्रारम्भ होता है। यह संवत्‌ से ५७ वर्षं 
बद्‌ तथा शक से ७८ व्ं॑पहले प्रारम्भ हुआ था । इसका प्रथम मास जनवरी 
मे आरभ होता है । इसके माख तथा दिन इस प्रकार है । 


जनवरी ३२ अपरे ३० लुखईं ३१ अक्तूत्रर ३१ 
फरवरी २८ महं ३९ अगस्त ३१ नवम्बर ३० 
माच ३१ जून ३० सितं्र ३० दिसंबर ३१ 


जिस वं सन्‌ कौ संख्याम ४ का पूरा भागक्ग जाय उस वर्षं फरवरी 
के २६ दिन रहते है । ओर उस वपं को खोप इयर कहते है । 


ज अ 9 > क 


पञ्चांग प्रकरण १९१ 
हिनरी सन्‌- 


मुहम्मद पैगम्बर ईस्वी सन्‌ ६२२ जुलाई ता० १५ के दिन मक्के से मदीना 
भाग गये थे । उस दिन से इस सन्‌ का प्रारम्भ हा । इका प्रारम्भ मोहरेमः 
मास की पदी तारीख से होता है। इनका वषं चाद्रमास का माना जाता है । 
अमावास्या के बाद्‌ जिस दिन प्रथम चन्द्रद्ेन होता है। उस दिन को मास का 
प्रथम दिन माना जता है। चन्द्रदशन रातको होता है। अतः वारका 
प्रारम्भ रात को होता है। अर्थात्‌ हमारी सोम की रात्रि उनकी मोम की राति 
मानी जाती है। दिन का व्यवहार प्रथम चन्द्र द्वितीय चन्द्र इत्यादि रूपसे 
अथवा तारीख के नामसे किया जाता हे । तिथिय के न्यूनाधिक होने पर मास 
के दिन न्यूनाधिक होते है। इनका वषं ३५४ दिन का होता है| यह वषं 
चान्द्र दिन का होने के कारण हर तीखरे वप्रं इनका मोहरम हमारे मास से एक 
मास पहले होता है । इस तरह ३२ वा ३३ वध पर इनके सन्‌ का एक अंक 
बदृता जाता है । इनके मासो के नामः- 


१ मोहरंम ४ रबिलाखर ७ रज्ज १० सवाल 

२ सफ़र ५ जमादिलावर ८ सावान ११ जिल्काद्‌ 

३ रबिलखावरु ६ जमादिखखर £ रमजान १२ जिल्हेज 
पारसी सन्‌- 


प्एबदी जदं ८ पारसी खन्‌ ) का प्रारम्भ ईस्वी सन्‌ ६३० के अनन्तर आरंम 
दुभा । एनके मास ३० सावन दिन के रहते है । अतः सौर वषं से सम्बन्ध 
रखने के लि प्रति वधं के अन्त मे ५ दिन अधिक मानते है । उन को गाथा- 
गंबर नाम से ब्यवहार मे ठेते ह । मासौ के नामः- 


१ फरपर्दिन ४ तीर ७ मेहर १० द्य 
२ आदीबिस्त ५ अमरदाद ८ आबान ११ बहमन 
३ खोरदाद ६ शेहरेवेर £ आजर १२ इदस्पिदाद 
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£ 
ॐ 


“े 
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| ©), । सन्‌ | खोरदोद 
€ मुन | माह 
© | मासं बेहराम 
9 \ मरक्युरी तीर 
| ज्युपीटर अहूरमन्चद 
९ । वीनस नाहीद 
(- सखन केयवान 
६ मुन्सनांड 
९१ मुन्सटेल 
प नेपच्युन 
| 1 


१२ भारतीय कुण्डली विक्ञान भाग 
राशियों के बिदेशी भाषा में नाम 
हिन्दी | अम्रेजी | फारसी | अरत्री | अंग्रेजी चिद 
मेष ' एएरीस | बरे | हमल 4 
बृष्म । रोषि गत्व | सौर ठ 
मिथुन ¦ जिमीनी | दोपेकर | बोबञ्च 16 
ककं | केनसर | -खस्चंग | सरतान 69 
सिंह | - लीयो | शीर | अदाद ८2 
कन्या | वीर्गौ खु | सोमो 1 
तुटा | खीन्रा | त्राजु | मीजान ~~ 
त्रश्चिक | स्कारपीओं | कञ्लदुम अकर 7. 
धन॒ | संगीटेरीस | कमान कोडा न्त 
मक्र | केपीकानं वोज्च जध्य न्ह 
कुम एकर्वासं दुल दल्व ॐ 
मीन | पीसीस मादी हूत )( 





मरीक 
ओतारद्‌ 
भोशतरी 
श्लोहरे 
कोहल 
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कुडटी विधान प्रकरण 
अथ स्पषटग्रहप्रयोजनमर :-- 


ज्योतिःशाख्रफलं पुराणगणकैरादेशा इत्युख्यते । 
नूनं खुग्नवलू(धितः चुनरयं तत्स्पष्टसेटाश्यम्‌ ॥ १ ॥ 
पुराण के विद्वान्‌ ज्योतिः दा्नके फलको आदेश मानते्। य 
सदेश स्पष्ट ग्रहो से संसाधित तथा सम्मिलित कून पर निमेर है 1 अतः स्पष्ट 
मरह एस शाख > मूलाधार है । 


तत्रादौ चालनमाह 


पंक्तिः स्वेष्टाद्‌ भवेद्र पंक्त्यामिष्टं विरोधयेत्‌ । 
तश्चालनख्णं क्षें उय्रत्यये व्यत्ययं विदुः ॥ २ ॥ 


पंचाङ्ख के स्पष्ट म्रौ को पंक्ति कहते है। जन्म समयसे पंक्ति अगेहो 
तो पंक्ति के दिनादि (दिन, घटी, पठ) मै जन्म समयके दिनादि घटाने से ` 
दोष ऋण चाख्न होगा । ओर जन्म समयके दिनादिमे पंक्तिके दिनादि 
घटाने से शेष धन चालन शोगा । 


वतमान समय मे अधिकतर पंचांग मे दैनिक स्पष्ट रह रहते र । ये सू्यांदय- 
कालिक वा मिश्रमान (अधं रात्रि के आसन्न ) काछख्िकि होते ह । जन्मकाल 
जिस दिन की पक्तिकेसमीपदहो उस दिन की पक्ति इष्ट काठके म्रहसाघनमें 
ग्रहण करनी चाहिये । इष्ट कालम पंक्तिका काठ घटाने से धनचाल्न आओौर 
पक्तिके कालम इष्टका घटने से ऋणचाञ्न होता है ८ जन्म समयसे 
पंक्ति के समय तकके काल को चाटन कहते ह । ) यदि पक्ति के ग्रह साताहिक 
वा पाक्षिकटैतो रव्यादि क्रमसे पक्तिके वार की संख्या वल्य दिन होगे । 
उदयकालिकं पंक्तिके व्यि यही दिनादि होगा। अन्यथा मिश्रमानके घटी 
पल, वार संख्या मे जोड़ने से पंक्ति का दिनादि होगा। इसमे जन्भ समय का 
दिनादि घटे तो ऋणचाल्न सर जन्मके दिनादि में पक्ति का दिनादि 
घटाने से धनचाल्न होगा । 


१६ भारतोय कुण्डलो विज्ञान भाग १ 


उद्ाषहरणः-भीसवत्‌ १६७६ शक १८४१ श्र वणमामे कृष्णपक्षे १२ तिथौ 
गुरुवासरे मध्याङ्समये स्ये. य. १६ अबु दारण्यस्थग्रामे श्रीमतां जन्म । 


श्टकाठ साधन्‌ ` 

जन्मपन्निका का गणित करने के पूवं भारतीय परंपरा मे इष्टका की प्रथम 
आवश्यकता पकती ४। अवः शकार साधनक्रम प्रथम दिखाया जा रदा है । 
छन्मस्पान का सूर्योदय प्ट जिख गगर का पञ्चाङ्ग है बहो से जन्भष्थान तक के 
स्व देान्तर का सान दुसरे भाग मे यथास्थान दिखाया जायगा । यरो केवल 
घूर्योदय पर से टकार का साधन किया जायगा । 

युर्योद्‌य से लेकर अन्म समय तक के घटी पलात्मक समय को इकार कतै 
. है } अतः सूर्योदय खे केकर जन्म सप्र त्क कै घष्टे मिनट को २॥ से गुणि णर 
इष्टकाल बनता है । इसके साधन की सरल्ता के लि नीचे लिखि कुछ विशेष 
नियम ध्यान मँ रसने चादिवे । दूरयोदय का समय स्या. टा. मे जान केना चाहिये । 
कर्येःकि आजकल धदिर्थो मं स्योन्डडं खमय (रेल्वे ) चङ्ता है । ओर लेग उसी 
समय का प्रयोग करते है । 

(१) दिनम घं. १२।१६ त्कमे जन्महोतो जन्म समयमे सूर्योदय का 
समय षटं ¦ 





१--इष्टकारू साधन एषं ्र्स्पष्टीकरण के पूयं हनपे सम्बन्धित वरिभाषाः 
ाधना भावङ्यक दे । जतः उमक्छो परिभाषां नीचे श्री जाती है । 


समय परिभाषा राक्ि शंद्ादि परिभाषां 
६० विपरू = 9 पठ $ राशि = २३० शश 
६० पड = १ घटी १ अदा = ६० करा 
६० घटी = १ दिन १ करा = ६० विक्रा 
2४ ध्रटे = १ दिनि $ विकला = ६० प्रविविकरा 
२४ घंटे =६० घटी यदि राक्षिस्थानमं १२से भधिजूष्टोषो 


१ घंटा =२।। घटी उसमे १२ घटाकर शोष को रशि समश्चं । 
१ मिनिट =२। पर १२ राक्िका अगण ्टोता है। उसका 
9 सेकंड =2॥ विपर उपयोग भ्यकहार म नहीं होता है। 


कुण्डी विधान प्रकरण १७ 


(२) दिनके १वजेसे रातकेध. १२।५९ तकम जन्म होतो जन्म 
समयमे श्रषण्टे ओर रतके १ वजेसे दूसरे दिन > सूर्योदय के पहले जन्म 
हो तो २४ प्रण्टे जोड़कर योग म सूर्योदय घ्रटाकर शेष घण्टे मिनिटको२॥ से 
गुणने पर इष्टकाल होगा । यहाँ सूरयँदय तथा जन्म समय दोनो स्यो. य. 
म हौ अथवा स्थानीय ( लोकल ) समय के होने चाये । 

उदाष्टरणः- हमारा जन्म॒ समय मध्याह्न मे स्यो. टा. १।६ है । अतः 
उपर छि ( २) नियमानुसार 


घ. १।६ घ. १३।६ ज, स. घं. ६।३६ 
+ घं. १२ --घ._६।३० सूर्योदय > २॥ 
घ. १३।६ भ्र. ६।३६ शेष घटी १६।३० दष्टकाक 
यदि जन्म समय प्रातः ११।२० माना जाय तत ( १) नियमान॒सार-- 
११२० ज.स घ ४।५० 
- ६।३० सू.उ >< २॥ 
४।५० रोष्र १२।५ इष्टका 
यदि जन्म समय रात्रि मे ६।४५ माना जाय तत्र ( २ ) नियमानुसार- 
६।४५ २१।४५ ज. स. ९१५।१९५ 
+ १२ ° -- ६।२३० सू. उ. > २ 
२१।४५ १५।१५ शेष ३८।७] ३० इष्टकाल 
यदि जन्म समय रात्रि मे १।२५ माना जाय तो ( २) नियमानुसारः- 
१।२५ २५।२५ ज. स. १८।५५ 
~+ २४०9 -- ६।२३० सू. उ. > २॥ 
२५।२५ १८५५ शेप ४७।१७।२० इष्टका 
अथ इषटकाटिकग्रहसांधनम्‌ 


गतैष्यदिवसाद्येन गतिनिष्नी खषडहता । 
ऊन्धमंशादिना चोध्यं योज्यं स्पष्टो भवेदुप्रहः ॥ 

पूर्वोक्त चाख्न को दैनिक प्रहगति से गुणा कर ६० का भाग देने से कन्ध 

फर अंडा कडा विकखदि होगा । चाल्न के दिनादि रहने से खन्ध फल -अंशादि 
होगा । अन्यथा केवर धटी पर रहने से खन्ध फर कला, विकलादि रहेगा । इस 
रन्ध फल को ऋण चाङ्न हो तो पंक्ति के ्रह मँ घटाने से ओर धन चाल्न हो 
तो जोड़ने से इष्ट काठ का स्पशटग्रह होता है । यह फर संस्कार का क्रम मागीं 
4 


१८ आरतोय कुण्डली विह्लान भाग १ 
व्गी अह तथा राहु केत के लिपि पूवोक्त फल संस्कार विपरीत 
५ | तो फङ घटाने से तथा ऋण चाल्न हो 


चाषे । अथात्‌ धन चाल्न 
का जोड्मे से इष्ट काठ के अह स्पष्ट हौगे । राहु सेकेतु सदा ६ राशिके 
न्तर पर रहता है । अतः स्पष्ट रा न्न ६ राशि जोड़ने से के होता हे। 


चन््रसाधन का प्रकार भिन है । वह अगि दिया जायगा । 


गरहस्यष्टीकरण 


इसके व्थि पठे चाल्न का साधन करना अवस्यक रहता है जिसके साधन का 
प्रकार हके दिया गया है । यँ यह ध्यान रखना होगा किं अहसधन के व्यि 
इष्टका पञ्चाङ्ग जिल नगर का है उसी _ नगर का लेना शेगा। इसका 
विवेचन द्वितीय भाग मे किया गया हे । यदि पंचाज्ञ जन्स चान्‌ का ही है तब 
इष्टकाछ म कोई संस्कार नहीं करना पड़ता । पचाङ्ख एवं जन्म स्थान भिन्न मिन 
खान के हो तो जन्म खान के इष्टका को पंचाज्ग के नगर का ( संस्कार दवारा ) 
लना छना चाष । संस्कार का विवेचन माग २ मे देख । पूदशित नियमानुखार 


चाट्न तथा सपष्टम्रह साघन*-- 
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१६।३० जन्म सथान का इष्टकाल ५।१७।५० जन्मकाल के वारादि 
+ १।२० काशी से जन्मखान का स्पष्ट द देशान्तर -१।४७।२८ पंक्तिके वारादि 
१७;५० कारी का इष्टकाल , ३।३०।२२ चाख्न दिनादि 
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अथ घयत्र्न 
३।३०।२२ चाल्न श्दण्टं २६१२ ६०)१२३२८१० 
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०) १६६८३ ३९६ ५२ 
श०. छन्धफठ अंशादि ३।१६।३६ यहां चौथा अंक ५२ हे । यद 


१६. ३० से अधिक होने से “अधिके सूपं ग्राह्य" नियमानुसार 
१ अंक ठेने से रन्धि ४८ के बदठे ४६ छेनी चहिये । तदनुसार 


कुण्डली विधान प्रकरण १९, 
न्ध फठ अंरादि ३।१६।३७ को चाख्न धन रहने से पंक्तिख- 
स्यं मे जोड़ा गया तब स्पष्ट हआ । 

३।३।५६।५८ पंक्ति का सूयं 


__ 7 २।१६।६७ धन चाख्न फल 
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.दोष को उस ग्रह की राशि माननी चादिवे। -१२। 
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इस प्रकार अन्यग्रहयो का साधन करना चाहिये । अर्थात्‌ पक्तिख ग्रह म चाल्न 
फट घटाने से स्पष्ट रह होगा । राहु म चाल्नफल जोड़ने से स्पष्ट राह होगा । 

आकल प्रतिदिन के स्पष्टम पञ्चाङ्ग मे दिए जते है । वे सूर्योदयकाल्िकि, 
मिभमान कालिक एवं प्रातःकाल स्यो. य. ५।३० के दि जति है । इनके साधन 
का एक एक कल्यित उदाहरण नीचे दिया जाता है । कल्पना किया कि भावण 
कृष्णपक्ष ८ रविवार के दिन किसी का जन्म सूर्योदय से इष्टषटी १७।१८ पर 
ह। सूर्योदय कालिक पक्ति पर से अहस्पष्टीकरण मे इसी को चान मानकर 
गणित किया । यहोँ यह ध्यान रखना राष्ट कि चाल्न घय्यादि होने से चाल्न 
` कड कलादि होगा । पडे चाख्न वारादि (दिनादि ) था । अब घय्यादि है । अतः 
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~ २८।३७ चारन फ कलादि हे । अतः ऋणचालन हुआ । यदि 

३।२।३१।२१ स्पष्ट रवि इष्टकार मिश्रमान काठके बादकाहो 
तो धनचाल्न होगा 1 जैसे इष्टघदी 


५०।३० । इसमें मिश्रमान ४७।२८ घटने चे चालन धटी 
ग्रह स्पष्टीकरण पठे के जैसा किया :- ३।२ हुईं । इस "पर से 
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यदि प्रतिदिन के अह प्रातःकार स्यो. य. ५।३०के दतो जन्म समयमे 
५।३० घटा कर शेष को २॥ से गुणकर धटी पर बना छं | ओर उसे चालनं 
घटी मानकर ग्रहस्पष्ट करना चाहिए । जन्म समय दिन मँ स्यो. या. २।६ हे। 

इसमे ५।३० धटाने से रोष इष्टकाङ बनाने के (२) नियमानुसार ख्या 














१।६- ७।३६ २८२  -६०)१०८०(१८ 
+ १२ >< २।३० न १८ ६० 
१३।६ जन्म समय १४५ ७२९ ६०)३० ०८५ ४८० 
-५|३० २१०।१०८० 1.1. 14. 
५७।३६ १४।२८२|१०२० ° ० 
+ ५ षु 
१९  -चालन घटी १६।° हुं । 
१९।० चाल्न घटी 
>९५६।५६ रविगति १०६४ ६०) १०६० (१७ 
११४ | ° ब १०२० 
६५०८| २१४ |° ६०११०८२(१० ५४ 
| ६५ >< ६० _ र 
१०६४।१०६४ |° ४८२ 
= &‰=9 


१८।२ चालनफट कदि २ 


२४ भारतीय कुण्डरी विज्ञान भाग ‹ 


कल्पना किया कि प्रातः स्यो, टा. ५।३० का स्पष्ट सथं ३।३।६।४० हे । 
इसमे चाख्न फल जोड़ने से इष्टकाठिक स्पष्ट रवि होगा । जते - 
३।३।६।४० प्रातः काल का रवि 
न १६८। २ चाख्नफल 
३।३।२७।४२ स्पष्ट रवि 
अह स्पष्टीकरण मँ अनेक भिन्न भिन्न परिखितियां रहती ह । परन्तु चन्द्र के 
स्ष्ट करने मँ विशेष भेद नहीं है । दो प्रकार इस पुस्तक मं दिये जायेगे । 
परिखिति के अनुसार ग्रह स्पष्ट करना चाहिये । 
इसी प्रकार परिखिति के अनुसार अन्य ग्रहौ को स्पष्ट करना चाये । 
यदि हष नेप्ठयून तथा प्ठयुटो आदि आघुनिकग्रहौ का साधन करना अमीष्ट ` 
हो तो मोमादि अहो की तरह करना चाहिये । 


चन््रसाधनाथं भयातममोगानयनमाह - 


` ८ गतक्षनाडी खरसेषु शद्धा सुर्योदयादिष्टघटीषु युक्ता । 

¦ भयातसंश्ञा भवतीह तस्य निजश्चनाञ्यासषितो भभोगः ॥ ४॥ ` 

गत.नश्चत्र कौ धटीः पल को ६० मे घटा कर शेष मे इष्ट घटी जोड़ने से मयत 
ष्ोता है । ओर शेष मे जन्म नश्च की घटी फल जोड़ने से भमोग हेता है । 





१--मयात ओर भभोग साधन मे विदोष- 

जिस नक्षत्र मं जन्म होता है उसे जन्मनक्षत्र कते है । 

जन्म नक्षन्न के लारम्भ काक से जन्म कर तक ढी गत घरीपर को भयात 
कते है । भोर जन्म॒ नक्षत्र के भारंभ कार से जन्त तक ढी घटीपृकू को 
अभोग कते हे । यदि सूर्योदय मे. भिन्न नक्षत्र हो शोर जन्म समय स भिन्न 
नक्षत्र हो तब इष्ट कार मे सूर्योदय काछिक नक्षत्र की धटी पर घटाने ते केष 
भयात होगा । भोर सूर्योदय काछिक नक्षत्र को ९० में घटा कर शेष को दूसरे 
` दिनि के नक्षत्र की घटी परु में जोदने से भभोग होगा । 
यदि इसी विन इष्ट घ. ५०।० मानी जाय तब उस दिप के शूगकशिर भोग 
, ४८३५ को नये इष्ट मे वटाने से भादा जन्म का भयात १।१५ हणा । नौर 
भारा जन्म नक्षत्र माना जायगा । भमोग साधन के किये ृगशिर के मान 
घ. ४८।२५ को घ. ६० में घटाकर हेष ध. ११।३५ को दूसरे दिनि के भाद 
के मान घ. ७५।१६ मे जोढने से भादरा का भमोग घ, ५६।५१ होगा । नक्षत्र 
भादि का मान ११ पृष्टस्य पञ्चा में देखे । 
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२७ भारतीय कुण्डली विज्ञान भाग ‹ 


कल्पना किया कि भातः स्ये, य. ५।३० का स्पष्ट सुर्य ३।३।६।४० हे । 
इसमें चाल्न फल जोड़ने से इष्टकाछिक स्पष्ट रवि होगा । जैसे - 
१।३।६।४० प्रातः काल का रवि 
+ १८।२ चाच्नफल _ 
३।३।२७।४२ स्पष्ट राव 
अह स्पष्टीकरण मेँ अनेकं भिन्न भिन्न परिखितियँ रहती हे | परन्तु चन्द्र के 
स्पष्ट करे मँ वियेष मेद नहीं है। दो प्रकार इस पुस्तक मे दिये जायेंगे । 
परिखिति के अनुसार अ स्पष्ट करना चाहिये । 
इसी प्रकार परिखिति के अनुसार अन्य ग्रहौ को स्पष्ट करना चाद्ये । 
यदि हष नेप्व्यून तथा प्ट आदि आधुनिकपरह का साधन करना अभीष्ट 
हो तो भोमदि अहो की तरह करना चाहिये । 


चन््रसाधनाथं भयातममोगानयनमाह :- 


८ गतर्ष॑नाडी खरसेषु शद्धा सूर्योदयादिष्टधरीषु युका । 

भयातसंज्ञा भवतीह तस्य निजक्चनाञ्यासश्ितो भोगः ॥ ४॥ ` 

गत. नक्षत्र की घटीः पल को ६० मे घटा कर शेष मे इष्ट घरी जोड़ने से भयात 
ष्टोता है । ओर शेष मँ जन्म नश्चत्र की घटी फल जोड़ने से मभोग हेता द । 


१--मयात ओर भभोग साधन मे विदोष- 

जिस नक्षत्र में जन्म होता दै उसे जन्मनक्षत्र कते हे । 

जन्म नक्षत्र के छारम्भ कारु से जन्म का तक ढी गत घटीपर छो भयात 
कहते ह । भोर जन्म नक्षत्र के भारंभ कार से शन्त तक की घटीपङ को 
अभोग कहते ह । यदि सूर्योदय में भि नक्षत्र हो भोर जन्म समय भ भिन्न 
नात्र हो तब दृष्ट कार में सूर्योदय काछिक नक्षत्र की घटी पर घटाने से केष 
भयात होगा । भोर सूर्योदय काङिक नक्षत्र को १० में घटा कर दोष को दुसरे 
` दिन के गक्ात्र की घटी पर में जोदने वे भमोग होगा । 
| यदि इसी दिन इष्ट घ. ५०।० मानी जाय तब उस दिप क खगशिर भोग 
, ४८।२५ को नये इष्ट मे षटाने.से भादरा जन्म का मयात १।६५ हुमा । भौर 
भद्रा जन्म नक्षत्र माना जायगा । मोग साधन के किये खगशिर े मान 
घ. ४८।२५ को घ. ६० मेँ घटाकर हेष ध. ११।६५ को दूरे दिन के शार्वरी 
के मान ध. ४५।१६ मे जोदने से भादरा का भमोग घ, ५६।५१ होगा । नक्षत्र 
भदिका मान १६ पृष्टस्य पञ्चाङ्ग मे देखं । 





की ; # ५ 


१११. + 


# ९१५१९ 





ध 
| 
। 


व 





मयेषु म न ^ 


कुण्डली विधान प्रकरण २९५ 
जन्म नश्चत्र मृगरीष घ. ४८।२५ गत नक्षत्र रोहिणी घ. ५२।५।।६०- 


( ५२।५ ) = ७।५५ 1 इष्ट षरी (१७।५०) + (७ ॥५५) = २५।४५९ मयात हुआ । 
€ ७।४५ ) + ( ४८।२५ ) = ५६।२० ममोग हुमा । 


अथ चन्द्रसाधनम्‌ - 
खबडघ्नं मयातं भभोगोवश्चतं तत्खतकष्नधिष्ण्येषु युक्तं िनिभ्नम्‌ । 


नवां दारी भागपूव॑स्तु भुक्तिः खखाश्राष्टवेदा भभोगेन भक्ताः ॥ 


मयात को ६० से गुणा कर मभोग का. माग देने से छन्ब फल को ६० से 
गणित गत न्च संख्याम जोड़ दं। ओौर योगफल को २से गुणकर& से 


भाग देने पर ङन्ध फठ अंशादि स्पष्टचन््र हेगा। अंश मे ३० का माग देने से. 


खन्ध राशि होगी ओर शेष अंश रदेगे । ४८००० मे. भभोग का माग देने से 
चन्द्र की स्पष्टा गति होगी । ` | 


मयात २५।४५ इसके पल-२५.९६० + ४५ १५४५॥ १५.४१.०६० > 
६२७०० | भमोग ५६।२० के पल=५६ ><९ ६० + २०=३३६० + २०३३१८० ॥ 
६२७०० इसमे ३३८० का माग देने से कन्ध फर = २७।२५। अश्नी से गत 
नक्चत्र संख्या=४।।४०८६०२४०।।२४० + (२७।२५)=२६७।२५॥ (२६७२५) 
०९२५३४५० इसमे £ का माग देने से अंशादि चन्द्र = ५६।२५।३३ अतः 


१।२९।२५।३३ यह स्पष्ट चन्द्र" हुआ । 


१-चन्द्रस्पष्ठ करने की भिन्न रीति - 


जन्मकालिकछ नक्षत्र के जितने चरण बीते दों उस पर से १७ पृष्स्थ कोटक 
से चन्द्र रख छं । वत॑मान चरण के पलों को २०० से गुणा कर भमोग पर स 
चतुर्थांश से भाग देँ । फक कका विकला को कोटक से प्रात चन्द्र मे जोद देने 
से चन्द्र दोगा । खगकशिर मयात पर १५४५ भभोग पछ चतुथा = 3 १ °= 
८ ४ | १५ == ८8८ = ७०० | ७००९२०० = १९००००४ इसमें < ष्य 
अभोगवतुर्थाक्ष का आग. देने से फक कला १६५।७१ भतः अदादि फ 
२।४५।४१ इभा । यौ खगशषिर के भयात पर मे मोग चतुथा श 'एक जारं 
चटने से जन्म नक्षत्र का १ चरण बीता । दूसरे चरण के शादि फक २।४५।७१ 
को भूरि के १ रण से प्राप्त कोषठस्थ चन्द्र॒ १।२६।४०० म जोदने से स्पष्ट 
च्चन्द्र १।२९।२५।४१ इला । 7 
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भमोग पल्मत्मक है । अतः ४८००० संख्या को भी पत्रमक बनाकर भाग 
देना चाहिये । इसल्यि ४८००० >८६० = २८८०००० इसमे ममोग का भाग 
देने से चन्द्र की स्पष्टगति होती है। अतः २८०००० इसमे ३३८० का भाग 
देने पर ठन्ध कलादि स्पष्टचन्द्रगति कल ८५२।४ 


नन्म समय के स्यष्ट ग्रहः- 
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अयनांश 


छन के स्पष्टीकरण मँ अयनांश् तथा स्वदेशीय उद्यमान की अवक्यकता 
रहती है । अतः प्रथम अयना साधन किया जाता है | 


ग्रह 'लाधवोक्तायनांशानयनम्‌ :-- 
वेदाब्श्यब्ध्यूनः स्वरसहतः शाकोऽयनांराः । 


१-भयनांश साधन मं मतमेद्‌ हे । नधीन विद्वानों क मतानुसार भयनांश 
साधन का एक प्रकार यह दहे । वतंमान दाक मे १८०० घटाकर दोष मे एक 
जगह ७० से भोर दूसरी जगह ५० से भाग देकर अंशादि तथा कलादि क्रमन्नः 
दो फलां के भन्तर मं २२।८।३३ अदादि जोड़ने से वर्षारम्भ कारिक भयनांश 
गि । भयनांश की वार्षिक गति.५० विकला है । भतः स्पष्टसूयै के राश्यापि से 
अनुपात द्वारा खन्ध फक को उसमे जोडने से इष्टकालिक भयनांश दोगे । 


, जन्म दाक १८८१ ~ १८०० = ४१ इसमं ७०्का भाग देने पर रुच्ध 


भकादि ०।३५।८ भोर ५० का आग देने से कन्ध फर करादि ०।४९।१२। 
(० ३५।८)-(०।०।४९) = ०।३७।१९ ॥ २२।८।३३ + ०।३४।१९-२२।४२।५२ 
कालिक स्पष्टायनांश हुए । सरता के किये कोष्ट दिय गया दे । 
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२८ | भारतीय कुण्डलो विज्ञान भाग १. 

वतमान शक म ४४४ घटाकर ६० का भाग दने से रन्ध फल अयनांश 
होते ३ ¡ इस अयनांश की वाधिकं गति ६० विकल मानी जाती हे । अतः प्रति 
राशि मे ५ बिकत्म के हिसाब से इष्ट सूर्यं की गत राशि अंश से र्व विकल्यदि 
फर को व्षारम्भकालिक अयनांश म जोड़ने से इष्टकार के स्यष्टायनांश गे । 


जन्म॒ शकं १८४१ - ४४४ = १३६७ शेषम ६० काभाग देने से खन्ब 
शादि २३।१७। स्प सुं १।७।२०९५१५॥ ५०५५ से-०=१।१ + १५ 


=१६ विकल प्रात हुं । अतः स्यषटायनाशः २३।१७।१६ दु है । .. 


चरखण्डानयनश््‌ - 


<| = ^~ 
विनाघेमा या प्पलभ। भवेत्‌ ला । 

नरष्ठा इता स्युदंशभि्यजरी- 
विष्मिश्वरार्धानि गुणोद्श्चताऽन्स्या ॥ 


१-आशुनिक मत से स्यष्टायनांदा साधन ;- 
कोष्टक (२ ) से शक १८७० फे भयनांशा २२।४२।२ एक वषं छी गति 
कोटक ( ३ ) खे विकका ५०। स्पष्ट सूयं ३।७।१९।६५ हे । भतः ककं के भारम 


काणिक चाकन्‌ कोटक (१) से विकला १२।६०। भलुपावद- (५११०) ५०१ ०) (७।१९।६.१) _ 


-अंक्ादिसंबंधि फर विक्रा १ । सव फो का योग स्पष्टायनांशा-(२२।४२।२) 
+ (०।०।५०) + (०।०।१२) + (०।०।१)-२२।४६।६ हए । 


 १--पठमा साधन सर्वानन्द करण मं ;-- 

नकाशस्यकंरेखा को ६ ते गुणकर २५०० का भाग देने ते पणभा भाती 

दै । स्य्रिला की सारिणी उसी प्रय मे दी दशे है । उसके भुखार सिदध प्रसयेक 
"नका ढी पठा छरनसारिणी के धाथ दी गर है । 


कुण्डलो विधान प्रकरण २९. 

सायन मेष या तुसा के प्रारम्म के दिन मष्याहमे १ २ ॐगुखु शेकु की छाया 

को पलमा कहते है । उते तीन खान म रखकर क्रमाः १०, ८, 
अन्त्य गुणनफल म ३ का.माग देने से इष्ट चरसण्ड होगे । 

स्वदेशीय पल्मा ५।३० | (५।३० ) >९ १० = ५९५।० = प्रथम्‌ चरखंड । 


५५। ३०) >९८=४०।२४०=४४ द्वितीय चरखण्ड | ५५ म ३ का माग देने से श्ट: 
तृतीय चरखण्ड हुआ । अतः ५५।४४।१८ ये चरखंड. सिद्ध हुए । 


१० से गुणकर 


रंकोदयमानानि तथा तेभ्यः खोदयसाधनम्‌ । 
९/ लंकोदया विघटिका गजमामि गोङ्- 


दसाखिपद्द्ना क्रमगोत्कमस्यांः । 
हीनान्विताश्चरदकतैः क्रमगोत्कमस्थै-- 


मेषादितो घटत उत््रमतस्त्वमे स्युः ॥ 


` मेषादि १२ राशियां के ठंकोदयमानः २७८।२९९।३२३।३२३।२९९।२७८ ` 
२७८।२९९।३२३।२९६।२७८ ये है । | 








इ स्थान की परमा साधन के श्य भागे पदे के भक्षांशो की परमा का 
जन्तर कर उसको भक्षां कला से गुणकर ६० से भाग देने पर फक 
ग्यंगुरादि भायेगा । उसे गत शकाश की परभा मे जोढने से इष्ट भक्षांश की 
पकभा होगी । ्‌ 

इष्ट नक्षांश २४।४० है । २४ भक्षां की परभा ५।२० भक्षांश २५ की 
परभा ५।३५ अतः (५।३५)-(५।२०)-०।१५ ॥ १५ इसको भक्तांश कका 
४० से गुणने पर १५९४०६०० । इसमे ६० का भाग देने से रुढ्ध ब्य गुर 
१० । अतः ५।२० + ०।१०५।३० इष्ट परमा इदं । 

९-सर्बानन्दकरण के मत से लंकोदयमान 

२७९।२१९।३२२।३२२।२९९।२७९ - 
२७९।२९९।६२२।३२२।२९९।२७१९ 


३० भआरतीय कुण्डली विक्षान भाग १ 

पूर्वसाधित चरलंड मेषादि तीन राशि मं ऋण तथा ककादि तीन राशि मं 
दलक्रम से धन करने पर खदेशीय मेषादि ६ राश्ियौ का उदयमान होगा । ये ष्टी 
६ राशियाँ विलोम से त॒त्मदि ६ राशियाँ होगी । यथा । 


छकोदयमन न्वरखंड खदेश्षीय उद्यमान 
२७८ - ५५ = मे २९३ मी 
२९६ - ४४ = ठ २५५ कु 
३२३ - १८ = मि३०५ म 
३२३ "+ १८ = कं ३७१ ध 
२६६ + ४४ = सिं ३४३ घ 
२८८ "+ ५७ = कं ३३३ ठु 
कम्नानयन- 


लत्काार्कः सायनः खोदयच्ना भोग्यादाः 
 .खञ्यु ३० दृश्वता भोग्यकारः । 
चवं यातादौ भवेदयातकारो ` 
 मोम्यः च्ोध्योऽभीष्टनाडीपलेभ्यः ॥ 
क 
गगनगुणष्नमवुद्डष्लवाद्यम्‌ । 
खदितमजादिभरेरदपू्वे भेवति 
विलग्नमवोऽयनां दा्ीनम्‌ . ॥ 
इष्ट काल ॐ सायनसूय के मोम्यांश वा युक्तांश को स्वोदयमान से गुण- 
कर ३० का भाग देने से मोग्यकाल वा भुक्तकार होगा । इष्ट घटी के पल 
ज भोन्यकाल घटाकर यथा संमव -अप्रीमराधिर्यो के स्ोदयमान्‌ घटनि चाहिये । 
चेष को ३० से गुणकर अशयुद्धराशि. (जो राशि श्ट घटी के पलमे नही 
घट सकी बह राशि) के खोदयमान से भाग देने पर ठन्ध अंशादि फल 
होगा । उे शद राशि ( इष्ट घरी पल भ जो राशि घट चुकी है उव रारि ) मे 
लोडकर अयनाच घटा दने वे निरयन छन शोगा । इको मोग्य प्रकार कहते हं । 
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लग्न साधन में विशेषता :- 


१ पूवसाधित भोग्यकाड से इष्टकाक अल्प दो तो इष्टपल को ३० से 
गुणकर खोदय ( सायनसू्यं जिस राशि पर है उस रादि के खदेशीय 
उदयमान ) मानसे भाग देकर खन्ध अंशादि फल सूर्म जोड़ने ते 
लन होता है । 

२ मध्य रात्रि ॐ पहठे कनसाधन करना दषो तो इष्टका म दिनमान 
घटाकर शेष को इष्टका गौर बयं म ६ राशि जोड़ कर उसे सूर्य॑ मानकर पूरव 
रीति ( भोग्यप्रकार ) से छन साधन करने से छन सिद्ध होगा । 

३ मध्यरात्निकेबादके इष्ट काक को ६० मे घटाकर शेष को रा्निशेषका 
इष्ट मानकर सुयं के युक्तांश द्वारा छन साधन करना वाहये । अर्थात्‌ 
राजिशेष घटी पल के पल मँ सूयं का युक्तकाछ घटाकर शेष मँ गत राशिर्यो 
( सायन सुर्यं जिस राशि पर है उससे पिचली राशि ) के खोदयमान को घटने 
पर शेष को ३० से गुणकर अशुद्ध राशि के खोदय मानका भागदं। छन्ध 
अंशादि मान को अशु राशि की संख्या मे घयने से सायन खन शोगा । ओर 
उसमे अयनांश घटाने से निरयन खन होगा । इसको भुक्तप्रकार कहते ह । 


क्रमशः, तीनां खितियों के उदाहरण :- 


( १ ) यदि इष्टवटी २।५ है । ओर सूर्यः ३।७।१६। ३५ हे । अतः सायन 
दयैः ४।०।३६।५१। पूव ' साधित मोग्यकालः ३३५।५८।४१। इष्टवटी के पठ 
२५८६० + ५१२५ मं मोग्य कार नहीं घटता । अतः इष्ट पर १२५ को ३० सेः 
गुणकर खोदयमान ३४३ का भाग दियाः- 








१२५ ३४३) ३७५०८१० ३३५ सूयं ३।७।१६।३५ 
९३० २४२ ०५६० + १०।५५।५८ 
३७५० ३२० ३४३)२०१००८५८ ३।१८।१५।३३= 
०९६० १७१५ खन हआ 
३४२) १९२००८५५ २६५० 
१७२५ २०४४ 
२०५० २०६ 
१७९५ 


२३९ 


कुण्डली विधान प्रकरण ३३ 


(२) यदि इष्ट कार ३५।२० है तब उसमे दिनमान घ ३२।१६ घटाने 
पर शेष घ. २।४ रात्रिगत इष्टका होगा! | इसको ( २।४) इष्टषटी मानकर 
ओर सूयं २।७।१९।२५ मेँ छ राशि मिलकर उसे सूर्यं ६।७।१६।३५ मान कर 
भोग्य प्रकार से न साधन करना चाहिय । यथा- 


सूर्य॑ 8€।७1 १९।३५ ३० 
अयनांश + २३।१७।१६ -° .।३६।५१ इष्ठ घटी के पठ २५८६० + ४= 
सा. च्‌ १०।०।३६।५१ २६।२३।६ मोम्यांश १२० + ४१२४ इनमे सूर्यं कै 


, भोग्यांश पर से साधित काल नहीं घटेगा । अतः उसका साधन यँ पर 

नही किया गवा हे । अव यहाँ प्रथम विशेष नियम के आधार पर इष्ट पल को 

३० से गुणकर २५५ कुम के खोदयमान का भाग देकर कन्ध अंशादि फल सूर्य 
भ जोड़ने से लग्न हो जायगा । 


(३ ) अक्त प्रकार से खन साधन का उदाहरणः- 


कल्पना किया किं इष्टषटी ५५।१० तथा सायन सूर्यं ४।०।३६।५१ पर से 
भुक्तं ०।३६।५१ है । 














०।२३६।५१ भुक्ताश ६० 
०९३४२ सि उ. - ५५।१० इष्ट घरी 
०।१२३४८ १७४६३ । ४।५० रा.शे.ड. 
२१०} २६१।१२० ३०)२१०।३६।३३८७।१।१६ अक्तकाल ०८६० 
२१०।१२६३६।५४६ २२१० २४० 
१२० ५४० ३०)३६८१ + ५० | 
६३ ९३ . २३० २६ ० इष्ट पल 
६० ६० ह २९० इपर 
३६ ३२ ६० ~ ७।१।१8९ अुक्तकाल 
धू ‰० २८२।५८।४१ 
, +२३ 
३०)५७३(१६ 
1. 
२७३ 
, २७० 
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इष्टपर म सूयं का युक्तकाल घटाने पर शेष मे पिकलयी राशि का स्वोदयमान 
नही घटता । अतः आगे प्रक्रिया की जाती हे । 
२८२।५८।४१ क. उ. ३४२१) ८४८६।२०।२० (२४ 
२० ६८२९ 


४. ? दृद ३४१)१८३२०८५३ + ३० 
| १७०५ ३४?) १४८५.०८४३ 


२४ 


१४८२० 


१३६४ 








२६ २०।१२० १७०५ 
सप्द्र्व्दगइ ` ३०५. १२७० १ ३६४ 
२२० >€ ६० १०२६३ १२१० 
५६० १८३०० २४७ १०२३ 
४०. २० >८६० ८3 
२० १८३२० १४८२० २४।५३।४३= 
४]° अद्युद्धराशि । लन्धफट 
--] २४५२४२३ -1२४।५२।४२. ९ लन्धरफट 
३। ५ ६।१७ 


-२३।१७।१६ अयना 
२।११।४६।१ निरयनख्न 
इख तरह परिख्ितिवश अमीष्ट विधि से ग्न साघन करना चाहिये । 


दश्चमरम्नसाधने नतानयनम्‌ :- 
मघ्याह्व के पूव इ्टकाल को दिना मे घटाने से पूवनतं तथा मध्याह्ध के 
बाद के दष्टकाक मृ दिनाषं षयने से पथिमनत होगा । ओर मध्यरान्नि कै पूवं 
इष्टफाल मे दिनाषं घटाने से पञचिमनत तथा मध्यरात्नि के बादके इष्ट को ६० मँ 
अकर शेषःको दिना मे नोडने से पूवनत शोगा । 
अथ दक्मल्नानयनमाह - 
पव ंकोवयैर्यु्तं भोव्यं शोध्यं पडीरतात्‌ । 
६ यूवपश्चाच्नतादन्यत्‌ प्रागवसदशमं भवेत्‌ ॥ 
पुवनतकाठ को इष्ट षटी मानकर ठकोदय के दवारा युक्तप्रकार से साधितक्तन 
दशमर्न होगा । ओर प्रिमनतकाल को इष्ट काठ मानकर लेकोदयद्वाा मोम्यप्रकार 
डे साधितरून दशमख्न होगा । साघनविधि छन की तरह समश्षनी चाय । 





सुण्डष्छी विधान प्रकरण इण 
उदाहरण-खदेशीय इष्टषटी १६।३० । दिन॑मन काः अषं न. १६।३८ । 
१६३८ )-{ १६।१० )=०।८ पूषनत हुआ । यौ पर शुक्तपकार से दशम 
लग्न साधन फरना चाहिये । परन्तु यहौँ पर पूवनत घ. ०।८ है । अर्थात्‌ केवल 
प- ८ होने से सूयं का शुक्त कार इसे नहीं घट सकेग। । मतः ८ पठ को ३० 
से गुण कर. सायन सूय के छंकोदय मान से भागने पर रन्ध अयादि मान को 
सूयं मे घटने से दशम खून होगा । 











८ सायन सुय ४1० ३६।५२ हे । अतः ५ रादि का 
>८३० ंकोदय मन २९९ होगा । 
२९९) २४० (° सूयः ३।७।१९।३५ 
०८६० -०।४८१० छन्धफट अंशादि. . 
२९९) १४४८ ०८४८ ३।६।३१।२५ दशम ख्नम्‌ 
११९६ । 
२४४० ङ ह 
२३९२ छन मे & राशि मिखने से सप्तम माव होता 
४ ह। ओर दशम म ६ राशि मित्मरने से चतुथं 
०८६० भाव होत्रा है अतः लन ( ६।५।३७।५९ ) +. 
२९९)२८८०(९ (६।००।०)=०।५।३७।५९ स्तम भाव हुओं ! 
२६६१. - 
१८९ 


( ३।६।३१।२९ ) + ६।०।०।०=९।६।११।२५ चतुथं माव हुमा । 


चतुथं माव मेँ लन षयाकर शेषमे ६ का भाग देने से खन्ध को ठन मे 
जोड़ने पर छन संधि होगी । ओर संधि म॑ छम्ब को जोड़ने से द्वितीय माव होगा । 
येते ही आगे जोड़ने पर चतुय पर्यन्त ससंधिमाव हेगे। ` 


पूवोक्त छम्ध को २ मे घया कर शेष को चतुथंभावादि म जोड़ने से ससंधि 
चतुथं से सप्तम भाव तक भाव होगे । मगर कनादि ससंधि ६ भावो मे ६ 
राशि जोड़ने प्र सप्तम भाव से द्वाद माव ससेधि सिद्ध होगे । 


इह भारतीय कुर्डली विलाल भाग ९ 
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लन को कुंडली मँ प्रथम स्थान म रखकर तदनन्तर आगे की राशियों को 
क्रमशः रखकर ग्रहौ को .तत्तद्‌ राशि म रखने से जन्म कुण्डी बनती है । 





अथ रार्िचक्रक्षालम्‌- जन्म रादि को कन मानकर जन्म॒ कुण्डम की 
तरह १२ माव तथा तत्तद्‌ भाव म अह का विन्यास करने से चन्र कुण्डली 


बनती है । 
अथ चलितचक्रविचारः- 


अह अपने भाव की गत संधि से अधिक तया एष्य सभि से अल्पश्ेतो 
उसी माव मे रहेगा । यदि गत संधिसे अल्प हो तो पिशछे भावम अह 


२८ भारतीय कुण्डली विश्ान-भाग-? 


जायगा । ओर प्य संधि खे अधिक हो तो भगछे माव मेँ रह जायगा । इस 
तरह ग्रहनं का विभ्यास करने पर चक्ति कुण्डली बनती है । यथा सूय १० भाव 
ते है। सुय ३।७।१६।३५ तथा दशम माव ३।६।३२।२५ है ।' सूयं दोनों 


( गत तथा एष्य ) संधि के मध्य मे है । अतः उसी माव मे रहेगा । 
अथ चलितचक्रम्‌ 
चन्द्र॒ १।२६।२५।४१ अष्टमभाव 


( ८ - ८ ` 
६ ५| २।५५॥५।४७१४० अष्टमाव कौ एष्य 


र श संधि १।२१।४।४२ यह चन्द्र॒ अष्टम 
3 ५ भावकी एष्य संधि से अधिक है। 
११ 










५५९ >९ १ 
४ : | अतः नवम भाव म जायगा | इस 
॥ 
१, प्रकार अन्य म्रहौका भी विचार 


क पे. 

५4 द म्‌ 
^ श्न 
र स करना चद्िए । 





विशोपक्वलानयनम्‌ः- 
अह तथा संपि कै अन्तर कौ २० से गुणकर भाव तथा संधि के अन्तर से 
भाग देने से विंशोपक बर मिर्ता है | ९ 


सुगर ३।७।१६।३५ दश्ममाव ३।६।३१।२५ संधि ३।२१।२२ २३०।(३।२२। 
२२।३०)-(३।७।१६।३५)=०।१४।२।५५॥ (१४।२।५५) >< २०=२८०।५८।२० 
एक जातीय १०११५०० । 

(३।२१।२२।२०) - (३।६।११।२५)=०।१४।५१।५ एक जातीय किया 
तब ५३४६५ इतना हुआ । पूवसाधित एक जातीय राशि मे इसका भाग देने 
से छम्ब २८।५४ सूयं का विंशोपक हआ । इसी प्रकार अन्य ग्रहौ कामी 
साधन करना चाये । 


कायन्य कयो चाक यकाया 
# ) 


१-- भाव के समान रह रहने से पूणं फरु होगा । भौर सधि के समान 
रहने खे प्रह निष्फर रहेगा । भाव तथा संधि के बीच में रदने से भनुपात द्वारा 
उसका विद्मोपक बरु राया जाता हे । 


कुण्डली विधान प्रकरण ३९ 
अथ ष्ुवगेविचारः-- 
गृ होरा च देष्काणो नवांशो द्वादशा शाकः । 
 ज्ि्ांशश्चेति 'षडवर्गास्ते सौम्यग्रहजाः दभाः ॥ 


गह, होरा, द्रेष्काण, . नवमांश, द्वादशांश्च तथा नरिंांश का षडवग मे 
समावेश होता है । ससक वगं के छ्य सप्तमाश विशेष रहता हे । 


अथादौ होराविचारः-- 


निदावूभागात्मकं लभ्नं शोरा - तस्याधेसुच्यते । 
मार्वण्डेन्द्ोरयुजि सममे चन्द्रमान्वोख होरे ॥ 


प्क रायि मे दो होरा पंद्रह पंद्रह अंश की होती हे । विशम राशि मे प्रथम | 


तूर्य तथा द्वितीय चंद्र की होरा रहती दै । समराशि मेँ प्रथम चंद्र तथा द्वितीय 
सूय की होरा रहती है । । 

तुते जन्म छन राशि विषम है ओर १५ अंशसे खल्प है । अतः खनं 
सूय की होरा रहेगी । शेरा चक्र म केवल दो ही राशि रहती है सिंह तथा ककं । 
अतः विह राशि कन होगी तब ककं उसके संमुख रहेगी । 


तुयं ककं राशि के १५ अंश से अल्प है 1 अतः समराशि की पडली होस 
कक राशि मे सुय रहेगा । ओर चन्द्र बृषभराशि के उत्तराधं मे है अतः 
समरादि की दुसरी होरा लिह मै चन्द्र॒ रदेगा 1 इस तरद अन्य अह का मी 
विन्यास करना चादिये । | 


अथ द्रेष्काणविचारः-- 
क्राणाः स्युः स्वमवनडतश्नि्निकोणाधिपानाम्‌ ॥ 


एक राशि के तृतीयांश को द्रेष्काण कहते ह । अथात्‌ एक राशिमं रे 
ेष्काण रहे है । एक एक द्रेष्काण दख दस अंश का रेगा 1 उनम प्रयम्‌ 
देष्काण उती राशि का दूसरा उससे पंचम राशि का तथा तीसरा दुसरे से ¶चम 
राहि का रहता है । अर्थात्‌ तीन द्रेष्काण प्क से पंचम राशि के रहते ई । 





१-- पद्वगं साधक कोष्ठक तथा वशनुसार भ्रङ्ृत उदाहरण की ङुंडक्यां ` 


षाग दी गर दं। 


४० भारतीय कुण्डली विश्लान भाग 


जन्म खन तुखा राशि के प्रथम दस अंशामेदहे। अतः रकन का द्रेष्काण 
वुत्म राशि रहेगी । 

सूर्यं ३।५।१९।३५ है यह प्रथम मे है । अतः ४ राशि के द्रष्काण में सूं 
रहेगा । चन्द्र॒ १।२६।२५।४१ इषम के तीसरे देष्काण ( बृष्रभ से नवम राहि ) 
मे १० रारि का रहेगा । इसी प्रकार ओर रहौ का मी साधन करन। चाहिये । 


अथ पप्तमांशविचारः- 


ओजे नगांशाः निजरार्छितः स्युः युग्मे ततो यनग्रहाद्धवन्ति । 
३० अंशम ७का भाग देने से अंशादि ४।१७।८ फल प्रात होता 
हे । अतः ४।१७ का एक एक माग मानकर. सात खण्ड किये उनमें विषमरादि 
मँ प्रथमादि लण्ड अपनी राशि ते प्रारंम होता है। ओर समराशि मे प्रथमादि 
खं अपनी राशि से सप्तम राशि से प्रारंभ होता है । 


लन ६।५।३७।५९ है। ठतल.के दूसरे सतमांश मै आतां है। अतः 
लन का सत॒मांय इशक हमा । सूयः ३।७।१६।२५ है । यह ककं के दूर 
संमा मे हे । अतः सुर्यं का सपतमांश ( कक से सतम मकर रादि ओर इससे 
दूसरा सतमांश ) ११ राशि हुआ । चन्द्र १।२६।२५।४१ है । अतः चन्द्र का 
सतम ( इषम से सतम चिक राशि ओर उससे सातवा समांश ) वषम का 
अन्तिम बृषम ही हुमा । इसी प्रकार अन्य प्रहा का मी जान छेन चाहिये | 


अथ नवांशविचारः- 
मेषादिष्वजनक्रतीलिककुलीराद्या नवांशाः क्रमात्‌ । 
२० अशभश्फा भाग देनेते अयादि ३।२० फल प्रास होता है। 
इसी फक तुल्य एक राशि मेँ €& खण्ड होगे । मेष, सिंह, धन राशि मं नवमांश 
का प्रारंभ मेष से होगा । वृषम, कन्या, मकर रारि मे नवमांश का प्रार॑म मकर 


से मिन, वला, कुम, राशि म नवमांश का पारम ठखा से तथा ककं, शिक, 
मीन राशि मँ नवमांश का प्रारंम ककं से होगा । 


` . छम्न ६।५।३७।५९ हे । यह दल के २ नवमांश मं पड़ा । अतः छ्न का 
नवमा शृश्चक हआ । सुं ३।७।१९।३९ है । यह ककेके३ नवमांश ` 
पड़ा । भतः कन्या के नवमांश मे सू्यं॑है। तथा चन्र १।२९।२५।४१ ३। 


कुण्डली विधान्‌ प्रकरण छश 


यह बृषम के अन्तिम नवमांश म हे! अतः चन्द्र बृषम मै मकरादि से 


गिनने पर नवम कन्या के नवमांदा मे हे] सी प्रकार अन्य अर्हौ का मी 
सम्ञ छेना चादिये । 


अथ दादश्चांशसाधनभ्‌ः 
स्युर्ढादश्षां शा निजभादिचिन्त्याः। . 

३० अंशो म १२का भाग देने से अंशादि २।३० फ प्राप्त होता है । 
भथोत्‌ एक राशि मँ २।३० अंशादिफर्तुल्य १२ विभाग रंगे । उनमें पनी 
रारिते दही दादशांश का प्रारभ होता दहै 

लग्न ६।५।३७।५९ है । यह तुलखम॒ राशि के ३ रे द्वादशं म धन राशि का 
हआ । अतः छन. का द्वादश्चांश धन रादि हुई । सुय ३।७।१९।३५ ककरा 
कै २ रे दादशांशमे कन्या राशि काहे! अतः सूयं कन्या के दादशोंश का हुआ । 
चंद्र. १।२९।२५।४१ इषम राशि के अन्तिम द्राशां् मेष का है 1 -अतः चंद्र मेष 
राशि के ददशां मे रहेगा । इसी प्रकार अन्य ग्रहौ का मी समञ्चना चाहिये । 


अथ त्रि्ांशविचारः 


कुजयमजीवश्षसिताः पंचेन्द्रियवसुमुनौन्द्रियांशानाम । 
अयुजि युजि तु भे विपयेयस्थाः ॥ 


विषमरारि मे ५, ५, ८, ७, ५ इन अंशा के पांच खण्ड निशां मे होते 
ै। इन खण्डो के खामी क्रमशः मंगल, ` शनि, शुख, बुध तथा शुक्र दै । 
ओर सम राशि मे इनके विपरीत खण्ड तथा खामी रहते ई  - अर्थात्‌ ५।७।८। 
५।५ इन खण्डा के क्रमशः शुक्र, बुध, गुर, शनि तथा मंग खामी होते 
ह । खण्ड खमीयो की दो दो राशियां होती ई। अतः विषम राशि मे उस अह 


कीं विषम रादि का िंशांश होगा। ओर सम राशि म उस अह की 
समराि का शां होगा । 


कन्‌ ६।५।३७।५९ विषम राशि के दूसरे खण्ड ( शनि) म है । अतः शनि 
की विषम राशि ११ क्न की त्रिशांश हुई । सूयं ३।७।१९५।३५ समराशि के 
दुसरे खण्ड ( बुध ) म है। अतः बुष की समराशि ६ सुय त्रिंशांश हुईं । तथा 
चत्र १।२९।२५।४१ सम॒ रादि के अन्तिम खण्ड ( मंगर ) के निशांश म है । 
अतः मंगर कौ समराशि ८ चन्द्र की त्रिंशांश हुड । इसी प्रकार अन्य मरह 
कामीत्रिशांस होगा। ` 


क) य ककय, जि चक) का % नि कः *> 


धेर भारतोय कुण्डली विक्षान भाग-९ 
अथ हाराचक्रम्‌ अथ द्रेष्काणचक्रम्‌ 
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अथ षड्वगसाघनकोष्ठकाः 
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दशवगं साधन ्‌ 
वतक वग मर दशांश, षोडशांश तथ षष्ययंशः जोड़ने से दस वग कते है । 


दश्च साधन 
विषम राशि म अपनी राशि से तथा सम॒ रादिमं अपनेसे 
नवमौ राशि 
खे दशांश के स्वामी समश्चना चाहिये | एक दशांश म ३ अदा रहते ह । 
दूयं ३।७।१६।३५ हे । अतः यह कक क तीसरे बृषभ के दशांश मे है । 


कुण्डी विधो प्रकरण + 
षोडशांश 


चर राशि मं मेषसे, स्थिर राशि रै. सिंह से. तथा द्विसखमाव राशि म धन 
से षोडशो का प्रारंभ ता है । एक षोडशांश ९ अंश ५२ कला १६ विकल्व 
का रदता है ) कोष्ठकानुसार सूय २।७।१९।३५ क्वं के षोडश्याश्च मे हे । 


पषटयंश 
३० कष का एफ षषटयंश रहता है । अतंः अह की राशि को छोडकर अदाः 
को विगुणित करके कत्म मे ३० का भाग देकर कन्ध को . उसमे मिला दे । यह 
एकव संख्या गत षषटयंश होगी । उसमे एक मिलने से वतमान षष्टं हता है । 


ब्टर्यश के ६० देवता पठित ह । विषम राशि के देवता के क्रम को उलट देने से 
सम राशि के षषटयंश के देवता होत है । 


अमीष्ट षष्टयंश की राशि जानने के सषि १२ से भाग देकर शेष राशि अभीष्ट 
ध्यं की होगी । राशि गणना का प्रारंभ खराशि से ही होता है । 


सुं ३।७।१६।३५।।७>९ २=२४। कत्र ३० से कम रै। अतः १४ गत षषटयंश 
हमा । स्मे ९ जोड़ने से वतमान १५ वा मूदरंरा पष्ट श तथा राशि शृषमः 
हं । इसके शान के ण्यि कोष्ठक दिया गया है। इसी प्रकार अन्य अहौ का 
समशनाः ष्वा्िये । 
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५३ 


अथ नैसर्गिकमित्रामित्रादिकमाद- 


दान्‌ मन्दसितो समश्च दादिजो मित्राणि दोषा रवेः 
तीक्ष्णांश्दिमरद्िमजश्च सुहृदौ शोषाः समाः शीतगोः । 
जीवेन्दुष्णकराः कुजस्य खुहदो श्लोऽरिः सितार्की समौ 
मित्रे सू्यसितौ बुधस्य हिमगुः रान्रः समाश्चापरे ॥ 
सूरेः सरम्यसितावरी रविद्धतो मध्योऽपरेत्वन्यथा 


सोम्याकीं सुदो 


कको खौ समः खुरगुखः सौरस्य 
तत्कारे च दृदायवन्धुसह जखान्त्येषु मित्रं स्थिताः ॥ 


मित्र 
रवि-- रुख, मंगल, चन्दर, 
चन्द्र-सूय, बुध, 
मगल-रवि, चन्द्र, गुर 
बुध-रवि, शुक्र, 
गुर -रवि, चन्द्र, मंगल, 
शुक्र-- शनि, कध, 
दरानि-- शुक्र, बुध, 
राहु-रानि, बुध, शुक्र, 


केतु के मित्र शत्रु राह की तरह समश्चना चाहिये । 


„ शच 
दान, शुक्र, 


| राहु, 


बुध, 

चन्द्र, 

बुध, च॒क्र, 

रवि, चन्द्र, 

रवि, चन्द्र, मंगल, 
रवि. चन्द्र, मंगल 


समो कुजगुरू शुक्रस्य शेषावरी । 


चान्येऽस्य 


सखम 
बुध्‌, 
मंगर, गुर. शुक्र, शनि, “ 
शुक्र, रानि 
मंगल, गुर, शनि, 
शनि, 
मंगल, गुर, 
रुख, 
गु 


नैसगिक मैत्री के अतिरिक्त तात्काच्कि भैत्रीभी होती है। तात्कालिक 
मैत्री भे अपने ( रह जिस सान महै) स्थान से २,३,४, १०, २१, १२ इन्‌ 
स्थान में रहने वाल्म ग्रह मित्र होता है । गौर १, ५, ६, ७, ८, €, इन खान मे 


पञ्चघामेषी 
अधिभित्र 
मिन 

सम 
अधिशत्र 


रहनेवाल् रह शत्रु होता है | 
पंचधा जैत्री विचार 
नैसरिक तथा तात्काल्कि भैनी के संमिश्रण से पंचधा यैतरी बनती द । वह 

इस प्रकार होगी- 

नैसर्गिक तात्कालिक 

भित्र मित्र 

सम मित्र 

मित्रवा शु दात्रुव्‌। भित्र 

शत्र दात्र 

सम शत 


६। 


प्रकत उदाहरण के अनुसार पञ्चधा मैत्री इस प्रकार होगी । 
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अथ पश्चधामेत्रीचक्रम्‌-- 
। र. | चं | म | ड | |. | ब. | स | 
व्विनर र | र. | च॑. | =-= |£ | 
| चं. | बु. श | रा. | मं. । प छ श 
म | |भ. | व 
वु" श. | बृ. | ` | (> | ¢ 

= (|~) 

(६. च. | र | श. बु = 
| |*।६।६ (९ ४ 
॥ श. हद्व ` 
| | ४6 | 
( | । र| 
रा. | रा. | रा. | र| त |. (1 । 
18169 | 

अथ सपवगेबरविचारः- 


अथोच्यते सत्तकवगंचक्रं खगामिनां तद्बलसाधनाथम्‌ 
बं विना खेट फलं न वक्त' भावादिज्ञातं च नरः ्षमः स्यात्‌॥ 


सप्तकवग के ब्र श।न के विना ग्रहजनित शमाद्ुम फल का विवेक नहींहो 
सकता । अतः उऽ् ब्र का साधन किय जाता है। 


सत्तकवग के बरु साघधनके व्ि अगे दिये गये प्रकृत उदाहरण क 


कोष्ठक से संपकवगव्रलसाधन का ञान हो जायगा । पटले 
कोष्ठक मे सप्तकं वगं यद, होरा, द्रेष्काण, सतमांश, 
नवमांश, द्वादशांश तथा भिंशांश रहेगा । धूसर मे 
उनकी रायां रहंगी, तीसरे मे राशियौ के खामी रहेगे 
चोय मँ मित्रामित्र आदि रहेगा, ओर पांचवें म उससे 
प्रात बल रहेगा। बलज्ञानके ल्य कोष्ठक दिया 
जाता है । 






०।३० 
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अथ रेखाशट्कविचारः 
अष्टवगण ये रशाद्धास्ते शद्धाः स्वंकमेसु । 
सृक्ष्माष्टवरगंसंशद्धिः स्थूला राद्धिस्तु गोचरे ॥ 

प्रत्येक ग्रह का कोष्ठक अल्ग २ आगे दिया है | प्रत्येकं ग्रह की रेखाष्टकं 
कुंडली अलग अख्ग बनेगी । रेखाष्टक के कोष्ठक मे अह के नीचे अको कां विन्यास 
किया गया हे । अतः तत्‌ तत्‌ ग्रह को कन मान कर उन २ खान म रेखा का 
विन्यास करने से पव्यैक ग्रह की एक २ कुंडली बनेगी । सूर्यं के रेखाष्टक कोष्ठक मँ 
सूये के नीचे १, २. ४,७,८, ९, १०, ११, ये अंक ह । अतः` सुय जिस 
राशि परै उस रादिसे इन सथा्नौमै एक २ रेखा रखनी चाये । वैसे 
चन्द्र से ३, ९, १०, १९१, इन स्थनोमे रेखा का विन्यास करना चाहिये इस 
तरह मंगर प्रश्ति अरहो से रेखार्भो का विन्यास करने ते सुय की रेखाष्टक कुंडली . 
बनेगी । इसी प्रकार चन्द्रादि की घनाकर अन्त मे सूर्यादि आ कुष्डष् के 
ल्ग्नादि १२ मर्वोकी रेवां का योग अच्ग २ बारहो मर्म रखनेसे 
सवेरेखेक्य की कुण्डली बनेगी । उस पर ते श्चमाञ्यम का विचःर किया जाता 
हे । रेखाष्टक कुण्डली मेँ १, २, २, ४, ५, ६, ७, वा ८ रेखा अह की मिख्ने से 
क्ठेर मय, अथं हानि, प्रवास कष्ट, समम, राश्वत्युख, धन प्राति, परमानन्द 
प्राति तया सवकार्यसिद्धि होती है । 

अथ अवसत्रयविचारः- 

स्ेरेखेक्य कुण्डली मे चारों केन्र ( १, ४,.७, १०) की रेलाओं का योग 
प्रथमावसथा, पणफरस्य (२,५,८,१२) रेखां का योग द्वितीयावस्था, तथा आपो 
क््मिख ( ३,६,६,१२ ) रेखा. का योग॒तीसरौ अवस्थ होती है । जिव 
अवस्था मे रेखायोग॒ अधिक होग। वह अवस्था सुखदं रहेगी । 


५८ 


अथ सर्या्टकवगंः-४८ 





ए १ । ॥ > 


| (२. ९७ ॥ 


अथ भोमा्टकवगंः-२९ 


इ >< “द 
0 प 


१७|| ड्ध 







(र 
॥॥ ७11} 


५ ॥॥ ६ भशर 
११।॥। स [1 
१२। र र) ॥|केर्चे ३ 








मः ए ॥ 
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अथ चन्द्रा्टकवगः-४९ 






8 रा 4. |॥ 


| ( । 0 
१०1 


अथ वुधाष्टकवगेः-५४ 
व 
> (अ 
„ >< ^ 
6 के 
८ सुध्यु+" ८ 
पिठ १ <॥ 
॥| ग 
१२॥॥ ` ||| चं 
अथ शुक्राषटकवगेः-५२ 


०८५ ॥ ^ स ध 
॥ ५॥॥ 


(< ||||२ 





|| 


+> << 






ुण्डखो विधान प्रकरण 
अथ शान्यष्टकवगेः-३९ 


तर, 


अथ लग्नाष्टकवगेः-४९ 
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न 6 ८॥ >< ल्त 
॥ स ॥ 4 „८ १7 
५६ ४ ५॥ ||| >^५।॥॥ 
ध ( 1. ख 
\ म 
१ | ॥ 
24 0 1 > > ‰ 
॥] चं, 1 
(1॥। १२ 96 २च 
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अथ -सवेरेखेक्यचक्रम्‌ 
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अथ प्रतयेकग्रहस्य रेखाध्कज्ञानाय तारिणीचक्रमिदम्‌ 


$ | ॐ» (3 ॐ ६७८ ०. > 


$. शक 







~ || __ _ ------><-~<------ 
न 3] = > क 6 =, 1 १ @६# 
प ® प $ 
[करप © ®$ 9 = 2 2 ©” @ ० 
र क न 3 ॥कर1.... ए भ 
शब न ४६; ॐप्॥ > श 





9 ॥ = 





च 
९ 
३ 
६ 





रेखा ३९|भथ लस्नाष्चक 
2. 
र 
- 
१७ 
१९ 


€ 


छकवग 
भ्‌. ञ्‌. 
६ 
६।२१ 
% © | 
9 
२ 





दानेर 








[१८१ @ ॥ ॐ“ (3 गे” ॐ 2 { ८ ० 
८, , <~ 29 
५ [| ९) ८& ० >^ 
©^ ० 
( [4 ©^ 
(4 | १ 
"प्र ० 








[ । [~ र, 
९ | >+ न” क” > उ ५८ 





कुण्डलो विधान प्रकरण ६१ 
अथ मध्यमायुःखाधनम्‌-- 


गजाश्चभ्टमिनिहदता श्रहाणां राद्यं दालिप्ताः खरसैस्तु तष्राः ! 
लिक्ता विलिघ्तास्तुलवाः खरामैस्तष्ठाः फल चोपरियोजनीयम्‌ ॥ 
ये रादायो. भास्करशोषिताद्च भवन्त्यवाप्तं मगणः पुनस्ते । 
अकोवदिष्टास्तु समाद्यमायुः स्फुर विधेयं तु भयक्रहान्या ॥ 
ग्रह की राशि. अंशा, कल तथा विक्र को १०८ से रुण कर विक्रला तथा 
कला के गुणन फर को ६० से मागकर ऊपर २ चद्ाना चाये । अंश स्थानीय 
फल को २३० से मागकर राशि पानीय मे मिवे ओर रायि स्थानीय फल सं 
१२ से भागकर शेषको माल तथारन्ध रो वर्प मानना चादिमे। यदि व 
सान मे १२ सेअधिक्रहोतो १२सेमागक्र रेपो वं मानना चहिये । इसी 
९ [4 स ऋ © (+ 
तरह्‌ वघ मसद्िसादि मध्यायु होगा । यद मध्यमायु स्यादि सात ग्रह तथा 
चन का हौ साधना चाहिये । राहु केनु का साधन नदीं करना च्ा्टिवे । 
ख्न॒६।५।३७।५९ 
>९.१०८ 


| चनन 


९६४८।५.४०।३६९६।६३७२ 
२०५। ६८] १०६।६ ७०० 

४।५५।६६८।& ०८] ५१०२ ३७२ 
-।४८।६६०।६००।२६० । ३६० 
७ ८ ८५०२ | १२ 

। । ४८० । 

२२९ 
ठ्न का मध्यमाय ७।८।८।२२।१२ वष, म(स, रिवम. 
आया । इस तरह अन्य रह करा भ जानना चद्धिये | 


अथु सधन की मुगमताके ल्व मध्यमानु करी सारिणी दौ ग 
पर से भध्यमायु का साधन इस प्रकर करना चाधि । 











घरी तथा पत्मक 
है । उस 


ग्रह को राशि संख्याको३०से गुण कर उस्म अंश मिल्द, बदरे 
४० का माग ठेकर शेष अंश त॒ल्य कोष्ठक से वपादि फल ग्रहण करं । सदनन्तर 
कत्य के कोष्ठक से वर्पीदि फल एवं विकम के कष्टक से भी वर्षादि फल छेक 
सबका योग करने से उस ग्रह का मध्यमायु होगा ! 


+ 


६२ ` ` भारतीय कुण्डलो विदान माग ° 
लन ६१५।३७५९ है। ६>< ३०=१८०।१८० + ५१८१ अख मं 
+० का भाग देकर शेव २५ रहा] अश के २५ वे कोष्ठक का वादि फल 
=७}&] ० 919 
कल कोष्ठक से ३७ कलम का फक =०।२।६।२६।० 
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अथं स्यष्टायुदायसाधनम्‌ 


तत्रादौ ग्नायुःखाघनम्‌-- 
किलत्वां प्रमितं ददाति बीर्यन्विता रारिसमं च दोसा । 
रोः यह उक्षण शाल मं 


बलवान्‌ खगन का ` ष्टारा खापिरुजवीभ्षितयुता नर 
मिल्ता है । अथात्‌ ` खन अपने खामी. गुरु तथा छव से दए अथत्रा युत 
ञे मौर अन्य परर ते युत अथर टृ सचे तो च्च्वान्‌ माना जता है। यदि 
दन बल्वान्‌ हा तो उसके मध्यमायुम खन षी रादि संख्या तुल्य व॒षरं जोड्न। 
चाहिये । ओर अंशादि को १२ ने गुणकर ३० से माग दं । न्धफल को पूं के 
मोग म जेदधने से खन का स्पा होमा । मृदि लयन क्वन्‌ न हो तो पृव- 


६४ 


ताधितमध्यमायु को द्यी खषटायु मान केना चाहिये । 


अथ खराशिखोच्चादिस्थे प्रह विक्ष- 
स्वतुङ्गवक्रोपगतेलिसंशण ¡॑दिरुतमस्वा राक भत्निभागगेः। 


गह उ अथवा वकी हा तो पूवसाधितमध्यमायु छी निगुणित करना 
चाहिय । एय ग्रह वर्गोत्तम ( जन्मममव्र मर्द निस राप हय ओर नवमांश 
कुण्डशी मं मी उतरी रादि ते ता उति -रगत्तमी प्रह कहते ६ ) खनतरमांश, 
खराशि, अथवा स्द्े्काणमे द तो ूर्वसाधितमध्यमागु कन दविगुणित फरन। 
चाये । यदि एकदही प्रहका द्विगुण नथा त्रिगुण दोनो प्राप्त हा तो केवलः 
त्रिगुणित हयी करना चाद्यं । 
अथ शतरुनीचास्तंगतग्रस्यायुदायहानिः 


क्लोणीपुत्रं बजयित्वा रिपुस्थारू्यंरां नौ वस्थान गास्ते तद्धेम्‌ ! 

अस्तं याताः सवे पवाधंहानि कुयुर्दित्वा शाक्रमार्तंण्डपुतरौ ॥ 

मंगल को छोड़कर अन्य समी प्रह यदि नीच राशि मं हो तो अपने आयुदीयके 
तृतीयांश को कम करते ई । यदि सूयादि सभी ग्रह अपनी-अपनी नीच राशि में 
ञे तो स्वायुदौय का आधा कम करते है ¦ भौर छक्र शन को छोडकर यदि 
अन्य ्रह अत्तंगत हौ तो स्वायुदीय के आधे को करम कर देते 


{ 


कुण्डली विधान प्रकरण ५। 
अथायुदांयसाधने चक्राघंहानिः- . 


सर्वाधत्रिचतुथेन्द्रियमागान्‌ व्ययाद्धरन्त्यद्चुभाः। 
सन्तोऽधेमतो वामं . षलवानेकर्गेष्वेकः ॥ 


पापग्रह यदि ठम्न से द्वादशमाव मे हो तो अपने समस्त मायु की, एकादश 
म्‌हो तो. को, दरम में तृतीयांशे, नवम मे चलु्या, - अष्टम म पञ्चमा 
ओर सतमभाव मे हो तो आयुर्दाय के षष्ठां को नष करते ह । न्दी स्यान मे 
यमग्र हा तो पापग्रह की अपेक्षा आधा नाश करते ई । अथात्‌ १२ माव में 
भधांा, ६९ माव म चतर्थाश, १० माव मे षष्ठा इत्यादि आगे के स्थाना मं 
भी समक्चना चादिये । तथा एक ही खान मे दो या अधिक अहहो तो उमम 
खनसे बली जो ग्रह॒ होगा वही एक अपने आयुदांय के उक्त माग को नष्ट करता 
हे, स नहँ । ¦ 

भृत उदाहरण मेँ जन्म छन ठुला पर स्वामी वा गुर वा बुध की पूणं 
दष्टं नहीं है । ओर उनसे युक्त मी नहीं हे । अतः ङम बल्वान्‌ न होने से छग्न 

का मध्यमायु ही स्पष्टायु माना जायगा । 


ग्रहो के स्पष्टायुदायसाधन मे उपर खि नियम विशेष रूप से ध्यान में 
रखने चाहिये । अब उन नियमो के अनुसार अहौ का स्यष्टयुदायसाधन 
किया जाता है । | 


सूयं जन्मन से २० भाव मे है। अतः पूर्वसाधित मध्यमायु ॐ ` 
तृतीयांश का हास होगा । सूयं के मव्यमायुवषादि ५।२। ११। १५ का 
तृतीयांश वषोदि १। ८ । २३। ४५ मध्यमाय म षयने से सुर्यं का स्पष्टायुदोय 
वपादि ३।५। १७ । ३० हुआ । 


चन्द्र उच्चराशि में है । अतः साधित आयुर्दाय को निगुणित करना शोगा । 
ओर अष्टम माव मे रहने से दशमां की हानि मी होगी । 


चन्द्र का साधित आयुद्ांय वादि ५।६।२८।१३।४८ के त्रिगुणित १७।५। 
२४।४१।२४ म इसके दशमां. १।८।२६।२८।८ को घटाने से चन्द्र का स्यष्टायु 
वोद १५।८।२५।१३।१६ हुआ । 

मंगल के किए ऊपर छवि नियमो म केवर चक्राघहानि नियम काम 
आयेगा । नवममाव म चतुर्थांश का हास होता है । अतः मंग के मध्यमाय 
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वादि २२।१।२६।२४ म इसे चतुर्थाशं वषोदि २।६।१४।५१ का घटाने से . ` 
मंगल का स्पष्टायु वषादि ८।४।१४।२२ इना । 

लुध के स्पष्टायुताधन न. चक्राधहानि बालम एक नियम क्रम प्रास्त है । यशं 
बुध पाप युक्त होने से पाप टे । . नदनुसार ११ मावस बुध क मध्यमायु वर्षादि 
०५२०।१८।२२ का आधा बुध का स्पष्ट वर्षादि ०।२।२५।२६।६ हमा । 

यहं यह ज्ञातव्य दे फि इस भाव मे बुष, शक्र, नि ये तीन अह है, परन्दु 
डने बुष का सतकवगे ब अधिक होने ठे केवर बुष के आधयुदाय में चक्रां 
हानि की गरं हे। 

गुड अपनी उच्चरायि मेँ हे । अतः इसके मभ्यमायु वर्षादि ४।८२२।१।१२ 
को तरिगुणित कएने ते वधांदि १४।२।६।२।३६ इभ, पर अस्तंगत शने से अधा 
आयु नष्ट करता हे । तदनुतार गुड का स्पष्टयु वोद ७।१।१।१।४८ इभा 

दशममाव मे सयं गुड दो प्रह ह । नमे सूयं का सप्तकवगं बड अधिक होने 
ठे उसी के युदय भे चक्राच शानि की गं दै । 

यकर शनि सहव यैतीचक्र, से शतुक्षे्री हेते हए. भी तात्काटिक मैत्रीमं 
डज नहीं ह । अतः शक्त शनि का साधित आयु ही स्पष्टा माना जायगा, 
परन्तु क्र नवाय मे स्वरा का हने से उसके साधित मायु वषांदि ६।२।१६।२ 
ॐ द्वियुणित वादि २२।५।२।६ कर शुक्र का स्पषटायु मानना चाये । 


अथ स्यष्टायुचक्रू- 


, चि. चि. |म.ज. शि. ४.२ ग 
६ ३।१५। ८ ५ ७।१२। २५७ 
८| ९ २१५० 9 
-८|१७।२५।१४।२५। ३। २। ३ ८ 
५१ 
४६ | 


२| ३।१३।३३।२९| १| ६| ३ 
०| ०।१४। °|. ६४८ ०।२३६ 
स्ष्ठायु के सम्बन्ध म यह अवदय ज्ञातव्य दे फि जातक इतने ही वादि पयैन्द 
जीवित रहेगा एेसी वात नहीं है। गणित से इसका निण॑य करना कठिन है । 
अतः भीकेदवाचाय" ने लिलि है कि जो मनुष्य स्वधमे एवं सत्कर्म म तत्पर 
१ स्यादमिषसुशीकषष्यसुमुख न स्यादिवं पापिनाम्‌ 
के, जा. इको. २६ 
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रहता हो, जितिन्दिय, पथ्य भाजन करे बाय, सत्यवक्ता, देव ब्राह्मग मे श्रद्धावान्‌ 
प्व तद्णी हो उसी के ल्थि यह है । अन्य के लिए नहीं है । मनुष्य मे ये समी 
यण कम पाये जति हँ । अतः गणित से साधित आयु कम घटित होती है | मैन 
केवल जिकास के टि गणित का क्रम दिखाय| हे । 


जथ ग्रहाणघुच्चनोचविभांगः- 
` द पगाङ्गनाकरकिंमोनवणिजांराकेष्विनायच्चाः । 
रदाशिख्यषटाविशतितिथीन्दियभ्रिनवविरोखु ॥ 


उच्चनीच विभाग कोष्ठक 
< म. ७९ श. पह. र ` सा 






म. च. म. |३.क. मीव. र उच्चराशि 
ठ परमोज्चांश 
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, घृ. |क. भी चू. ब. | नीचराशि 
९० २३।२८।१५।१५।२७।२०य् षम परमनीचांश 
जयायान 





एसका अथं कोष्ठक से स्पष्ट हे । सूय मेषराशि के दस अंश तक परमोच्च 
रता हे । उसके बाद्‌ केयठ उच रहता है । ओर वु के दस अंश तक प्रम 
नीच रदेगा । उसके बाद केवट नीच रहेगा । इसी तरह अन्य मेका भी 
समञ्नना चाहिए । | 


अथ गृहाणायुच्चरल्मिसाधंनम्‌- 
नीषोनखेटो रसतोऽधिकग्येत्‌ चक्राढिोष्योऽस्य च भे सरूपे । 
रवादिका ये द्विगुणा मवेयुरुूचाभिघाना भ्रहरदभयस्ते ॥ 
भह मे उसका नीच घटा कर यदि शेष्र ६ से अधिकृ हो तो १२ म उसे षय- 
कर राशि संख्याम १ जोड़ दे। शेष अंशादि को द्विगुण करने से प्रत्येकं अह की 
उच्चरष्मि हेती है | 
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सं ३। ७।२६।३५-{ ६।१० )= 
| ८।२७।१९।३५॥ १२-( ८।२७।१६।९५ )} 
~३।२।४०।२५॥२ + १=४ 
(२।४०।२५) >< २=५।९० ९० 
सय॑ की उच्वरदिम=४।५।२०।५०। 
इसी प्रकार अन्य ग्रहौ की मी साधन कर | 
्‌ दशा घाघन-- 
गत, वत॑मान तथा मविष्य का भाम्‌ जानने के लिए ऋषिर्यो ने दशा का 
निमाण किया हे । दशा अनेक प्रकार की होती है । उनम अष्टोत्तर. विंशोत्तरी 
तथा योगिनी का प्रचार विशेष दै । वतमान समय मे देश के पूवर प्रदेश तथा 
राजञस्ान से प्रायः वंडो्री दश्चा का उपयोग विशेष करै है । सिंध पंजाबादि 
तते योगिनी दशा तथा दश्विण मध्यमारत तथा गुजरात मे अष्टोत्तर दशा को 
व्यवहार म विशेष छेते हं । परन्तु शाख ॐ वचन इस विषय म कुछ मिनन ` 
एवं अनेक ह । 
"वदाप्य्ोत्तरी शकले कष्णे विदोचरी मता" ( मानसागरी ) 
शक्ल पश्च मे जन्म हो तो, अष्टोत्तर दशा तथा कृष्ण पक्ष मै जन्म ह्ये तो 
विंशोत्तरी दशा छेनी चादिए । . 
“कुरा विंशोत्तरी चान ग्राह्या नाष्टोत्तरी मता 1 ( स्छुपाराशरी ) 
नक्षत्र पर से साधित दशा विंशोत्तरी ही ठेनी चािए । अषटोत्तरी दशा 
नही छेनी चाहिए । इरी श्टोक का पाठान्तर प्राचीन बिद्वानो के धरम हस्त 
लिखित रन्यो म निम्न छित मिल्ता है। दशा विंशोत्तरी ्राह्मा मता चाष्टत्तरी 
तथा । अर्थात्‌ मषटोत्तरी तथा विंशोत्तरी .दोनौ दशाँ फल्फल के विचार कै 
छि उपयुक्त हं । 
कष्णयपस्ष दिबाजातः शुक्रपक्ष यचा निशि । 
विचो्री दशा प्रोक्ताऽन्याप्यष्टोत्तरी स्मृता ॥ 
क पश्च म दिन मे तथा शक पथ म रति म जनम हो तो वोर 


दशा ग्रहण करनी चादिष्ट । इसके विपरीत हो तो 
| हो तो अष्टोत्तर ददा ग्रहण 
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यजेरे कच्छसोराष्े पांचाल सिधुपवंते । 
प्तेष्वषटोत्तरी धेषठाऽन्यज -विदेत्तरी मता ॥ 


गुजरात, कच्छ, काठियावाड (सोराष्टौ. पांचाल 


अष्टोत्तयै दशा प्रण करनी चाहिए । अन्यत्र विंशोत्तरी दशा को रहण करं | 
ग्रायः यही नियम वतमान मे प्रचल्ति ह । \ 


विंशोत्तरी दश। १२० वषं की रहती हे । इसमे सूयं, चन्द्र, मंगल, राहु, गुख, 
दानि, डध, केतु तथा शुक्र इनकी क्रमशः दशा रहती ३ इन्हीं वारो के क्रम से 
कृत्तिकादि २७ नक्षत्रौ की ` तीन आबृत्ति हो जने से एक एक अह म॑ तीन तीन 
नक्षत्र रहते हं । कित ब्रह मँ कोन कौन नक्षत्र तथा उस ग्रह की दा क ब 
आदि का विचार दशा कोष्ठक से स्पष्ट हो जायगा । 


जातक का जन्म नश्चत्र जिस अह के कोष्ठक मं पड़े वहं उसकी जन्म 
दशा होगी । उस दा का जन्म समय मे व्यतीत का नक्षत्र के भयात पर से 
निकाल जाता है । अर्थात्‌ ममोग कामे दा के पूरे वधं मिलते है तो मयात 
कार मे कितने १ इस अनुपत द्वारा व्यतीत वर्षादि का मान आ जायगा । उसको 
द्या वष म षटाने से दशा का भोग्य मान शेष॒ रह । जन्म के बाद दशाका 
भोग्य मान मोग केने के अनन्तर दूसरे अह क ( जो पृक्त क्रम से प्रात हे ) 
दशाः प्रारंभ होगी । उसके बाद्‌ अन्य ्रहौ की दशा चलती रहेगी । 


दक्षा का शक्तं तथा भोग्य काल साधन-- 


मयात ( चन्द्र साधन भ॑जो साधित हे) के घटी पल के पर बनाकर उन 
जनम नक्षत्र से पास दशा वषं संख्या से गुणा करं । ओर ुणनफल मे ममोग के 
षटी परो के पट से भाग देने से रन्ध संख्या वपर होगी । शेष को १२ ते गुणकर 
ममोग पल्य का भग देने से रज्य मास होगे । शेष को ३० से गुणक्रर भमोग ` 
परु का माग देने पर लब्ध संख्या दिन हेग । पुनः शेष॒ को ६० से गुणकर ममोग . 
पर का भाग देने पर टन्ध संख्या षटी होगी हसी प्रकार पल मी आर्ये । यह 
वधादि संख्या दशा का भुक्त मान होगा । उसे दशा षं म घने से शेष दशा 
का भोग्य मान होगा । < 


जन्म नक्षत्र मृगशिर है । भयात २५।४५ ममोग ५६।२० कृत्तिकादि नसत 
जम से मङ्गल की दश। म जन्म है । उसके दच्ा वधं ७ ई । | 


(पंजाब) तथा सिधु पवतम , .. 
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१२२०० भाग देने से छन्धि मास हौगे। शेष को 
१०१४० ३० से गुणकर दस का. भाग देने से 
२०६० छन्धि दिन होगे । इसी प्रकार घ्यादि 
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३३८०)१२२६० ०३६ पल प्रत्येक ग्रह म अन्तदंशा का साधन कर 
१०१४० _ रख दिया गया है । महादशा छिखने का 
९९२०० करम इस धकार है। दशा के मोग्य 
~ १०९ वर्षादि को जन्म के संवत्‌ तथा सुय के 
१६२० 


वर्षादि ३।२।११।५३।३६ इतनी अंक 


राश्यादि मे जोडकर भोग्य वर्षादि के 


नीचे लिखना चािए । ओर उसके नीचे पुनः मोग्य वषौदि लिलि । उसके बाद 
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मोग्यदशा के संवत्‌ मे अगेकी दशा के वषं जोड़कर उनके नीचे २ रक्तं । 
रवं सरसे नीचे रक्ले वधादि म मी अगि की दद्या के वषं जोढंते जार्यै । 

भोग्य दश्चा बषादि ३ ।8।१८ ६।२४ 


जन्म॒_ संवत्‌ १६७६ सुय ३। ७।१९।३५. 
संवत्‌, १९८० सुय ०।२५।२५।५६ 
राह दशा वषं शट 


संवत्‌ १६६८ .सुयं ०।२५।२५।५६ 


अथ विंशा्तरी महादशा संकङिति- 

- मो.यु. मोमो र. बृ. श. बु. 
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इसका अथं यह है कि संवत्‌ १९८० सुरं ०।२५।२५।४६ -तक मङ्गल की 
महादशा रहेगी उसके बाद सं ० १९९८ सुं ०।२५।२५।५६ तक राहु की मशरसा 
रहेगी । एवमेव शुरु की । ऊपर मे अन्तिम कोक का उपयोग यह रे । कि 
३।९।१८।६।२४ वषोदि तक मङ्गल की महादशा उतके बाद २१।९।१८।६।२४ 
वर्षादि तक राहु की महादशा रहेगी । इसी प्रकार आगे मी । 

अम्तदंशा चक्र कलने का क्रम महादशा > समान हौ हे केवल प्रह के दशा 
वर्षं के यान म उसके अन्तर्दशा के वषादि छज्लिने चादहिप । ओर सब क्रम्‌ 
पर्ववत्‌ ही हे | जैसे राह की अन्तदंशा को छिखते ई । 
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अन्तदशा के टि प्रथम गत दया के संवत्‌ सूर्य मं आगामी ग्रह की 
महादशा मं जो प्रथम ग्रह की अन्तदशा हा उसके वपं मासादि जोड़ने चाहिये । 
इक्के बाद महादशा की तरह आगे जोड़ते जने से अन्तद॑शा कोष्ठक बनेगा । यथा 
राह की महादशा मे अन्तदश्वाओं के संवत्‌ सूर्यं जानने ई । अतः भौम महादशा 
समाति के संवत्‌ सूयं मे राहु की महाददा मेँ प्रथम राहु के अन्तर्दशाव्- 
मासादि जोड़ने चाषिएट । उसके बाद अन्य रहौ के अन्तर्दशा के वष॑मासादि 


जोड । जेसे-- 


मोम महादशा समाति का संवत्‌ १९८० सू ०।२५।२५।५६ 
राहु अन्तदशा वर्षादि २ ` ८।१२ 


राह अन्तदशा समाति का संवत्‌ १९८२ सुय &। ७।२५।५६ 


इस प्रकार अगे मी जोद्धने से अन्य ग्रहो की अन्ता की समाति के 
संवत्‌ सुथं आदि आयेंगे । छ्खिने का क्रम नीचे दिया जाता हे । 


अथ राहमहादश्ायां पर्वेषामन्तराणि- 
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अष्टोत्तरी दश्चा साधन- 


अष्टोत्तर दशा मे १०८ वधं रहते हें ! इसका क्रम विंशोत्तरी दशा से भिन्न 

ह । शसम सु.च.मे. डु. श. शु. रा. शच. इन आठ अरहो की दधा रहती £ हे। 

केत वी नहीं रहती । इन ग्रहो के दशा नश्चन विशेत्तरी से मिन्नदै जो कि 

महादशा कोष्ठक मँ वं संख्या क साय दिये गये है । इस महादशा म अहो के 
दृशावपं नक्षत्र मे विभाजित रहते है । यथा सूं महादशा वषं ६ ह । ओर 
इस दशा के नक्षत्र आद्रो. पुनवसु, पुष्य तथा भष्टेषा येचारदहै। ६्मण्का 
भाग देने से एक नक्षत्र का वपरादिदद्यामान १।६ यह होगा । दश्च का शुक्त 
भोग्य खाने के लिए यह क्रम है कि नक्षत्र के भयात ममोग पर से उस नश्चत्र का 
भुक्त भोग्य वर्षादि साधन करं । यदि वह नक्षत्र बीच में पड़ तव॒ गत नश्च के 
चर्षादियोग मे वर्तमान दशा नक्षत्र के युक्तवषादि जोड़ने से उस ग्रह की क्त. 
दशा होगी । ओर उसको ग्रह दया वषं मे षटाने से उस रह की भोग्य दा 
शेष रहेगी । यथा जातक का जन्म मगर नक्षत्र मँ है । यद शक्र महाद्ा म 
तृतीय नक्षत्र है । ओर एक नक्षत्र के वं ७ है । इस पर से भयात भमोग द्वारा 
भक्त वं ( विंशोत्तरी दशा की तरह ) साधन करने से रन्ध ३।२।११।४३।३७ 
हृआ। इदक्षो गत दो नक्तरौ क वपंमान २ ४ मे जोड़ा तन श्र की महादशा के 
मुक्त वषं १७।२।११।५३।३७ हुए । भर्थात्‌ लग्ध मँ इस दशा के गत दो 
नक्षत्रौ के सात-त वषं जोदने से शक्र की युक्तदशा वषांदि १७।२।११। 
५३।५० हुई । इनको २१ वपं म घटाने से शेष ३।९।१८।६।२३ ये भोग्य वष 
हुए । इस प्रकार इस दशा का साधन किया जाता है । ओर केखनादि करम. 
विंशोत्तरी दशा के समान द्यी है। 


अष्टोतरी अन्तदशा का पाधन- 


इतकी अन्तदंशा का साधन मी वशोत्तरी के समान ही हे। वहं पर जिव 
ग्रह की दशा मे जिस ग्रह की अन्तदंशा का साधन करना रहता है उन दोना के 


दद्या वर्षो का गुणा कर दस का माग देते ह । यँ प्र & का - ओर शेष विधि 
सब उसी प्रकार है । 


अभिनित्‌ दशा घाधन- 


अषटत्तरी शनि की महादशा मे चार न्त्र (पू्वाषादा, उत्तराषाढा, अमिनित्‌ 
तथा भवण) ग्ष्ीत ह । इनमे अभिजित्‌ का मान ओर नक्न्नौ की श भिन्न 
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हे । उत्तराषाढा की अन्तिम २५ षटी तथा श्रवण की -आदि की ४ मिलाकर 
१९ घटी अभिजित्‌ का भोग हुआ । परन्तु यह मान नश्चर्नो का मोग ६० घटी 
मान कर खया गया है । यदि उनका भोग काठ न्यूनाधिक हो तो उख अपात से 


अभिजित्‌ का भौ मोग कार रहेगा । अतः इसका साधन भिन्न प्रकार चे करने 
मे सरलता रहेगी । 


शनि की महादशा में पुवोषाटा |पू. अ उ.अ. म. भनक ञं भ.अ. | नक्षन्‌ 

न्त्र की दशा का साधन पूवं रीति से [3३ 

करना चादिए । शेष की दशा का | चं |च न्‌ च, | चन व 
& ६ | राः 


साधन इस प्रकार करने मे सरलता । ६ 






































रहेगी । यहोँ पर नक्षत्रौ के भोग मान | २६ | ६ | १० 6 ३। अ. 
न्यूनाधिक होने पर मी दा वादि | *° | *° १ च क 
मान समान ही रहेगा । अथात्‌ परतेक (2८९ न्रद्वान्न् 

नश्चत्र की ददा का मान २॥ वर्षं | ° | ० | २० | २० (भजक 


रहेगा । दश्चा साधन करते समय जन्म॒ | ३० ] ३० | ३० [ ३२ | मातत 
के रेपष्टचन्द्र को देख कर ` किसकी दशा म जम्‌. है यह समञ्च लेना चादिएः । 
अथात्‌ जन्म का चन्र यदि ८।२६।४०।० से अधिक्‌ तथा €।६।५४०।० से कम 
हो तो उत्तराषाढा की दशा रहेगी । ८ इसकी समञ्च के लिए कोष्ठक दिया गया 
हे ) ओर जन्म का चन्र ६।६।४०० से अधिक तथ ६।१०।५३।२० से कम हों 
तो अमिजित्‌ दा रहेगी । एवं ६।९०।५३।२० से जन्म का चन्द्र अधिक हो 
तथा ६।२३।२०।° इससे कम हो तो रवण की दशा रहेगी ] द्दा का निर्णय करके 
जन्म के चन्द्र म गत न्त्र के चन्द्र को घटाने से वतमान नश्च फा रादयादि शेष 
रहेगा । उसकी विकल ननाकर तथा २० से गुणकर अपनी भोग कला ( कोक म 
दी गदं ह) का माग देने से उस नक्षत्र का भुक्त मासादि फल आयेगा । 


यथा चन्द्र॒ ९।६।४०।२० हे ] इसमें उत्तराषादा का चन्द्र घटाया (६।६।५२) 
१०)-(&।६।४०।०)=०।०।१०।१० शेष अभिजित्‌ का रा्यादि मान रहा । 
इसकी विकृत्म ६१० को ३० से गुणने पर १८२०० हुआ । अभिजित्‌ क भोग 
कला २५३।२० की विकला २५३०८६० + २०१५१८० + २०२१५२०० का 
माग.दिया । लब्ध मासादि १।६।७ हुआ । इसको गत॒ दो नशत के भोगं 
वर्षादि मे जोड्{ (५।०।०।० ) + ( ०।१।६।७ ) = ५।२।६।७ तब यह दानि की 
भुक्त दंशा हुईं । १० -( ५।१।६।७ )=४।२०।२३।५३ यह मोम्य दसा होगी । 
` इस प्रकार उत्तराषाहा तथा अवण की दक्षा साधन कर । 
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अथ योगिनी दशा साधन- मंगला पिंगला घन्था भामरी भद्विशा तथा | ` 
५६ उल्का विद्धा संकटा च फरमातां स्वनामवन्‌ ॥ 
दत्मकं म प्रद्शित मङ्गल) पिंगल, धन्या, भ्रामरी, भद्रिका, उत्का, सिद्धा 
तथा संकटा ये आ. दशायं योगिनी दशा म रहती ह । ओर दनम वषं क्रमदाः 
१,२३,.४,५.६,७, ८ येह । नन्म नक्षत्र संख्या ( अश्विनी से) मेड 
ओङ्कर ८ का मग देने से शोष संख्यक योगिनी ददा होगी | 


$-स्वक्षं पिनाङिनियनयुकतं च वसुमिरेत्‌। शेषेण योगिनी क्ेया शल्यपातेन संकटा ॥ 
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अथ ग्रंशोत्तरीदयंमहादश्चायामन्तरेषु सवेषां भत्यन्तराणि 


शि सूर्यान्तरे प्रव्यन्तराणि | अथ चंद्रान्तरे प्रल्यन्तराणि | अथ मौमान्तरे प्रस्यन्तराणि 
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॥ परत्यन्तराणि | भथ मोमन्तरे प्रत्यन्तराणि | 
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अथ मिश्छकरणम्‌ 
तत्र प्राणपदसाघनप्रकारः- 
धटी , चतुगु णा कार्या तिथ्याप्तेदच पडता । 
शेषं परां द्विगुणं स्पष्ठमास्करसंयुतम्‌ ॥ 
खय चरादिरारिस्थे शन्यनागान्चिसंयुतम्‌ । 
स्पष्टं प्राणपदं श्ल थमोज्ञभावेऽङ्गदयुदधता ॥ 
इष्ट कालकी घटी कोसे गुण कर १५ से विमाजित इष्टप की खन्धि 
को गुणनफल मे जोड़ दं । शेष पछ को द्विगुण कर उसमे सूयं की राहि तयां 
अंश क्रमशः जोड़ दं । तदनन्तर यदि सू्य॑चर, स्थिर वा द्विखमाव राशि का 
डो तो क्रमशः ०,८,४ जोड़ देने से स्पष्ट ्राणपद होगा । यह पराणपद यदि छन 
से विषम भाव मं हौ तो जन्मसमय शुद्ध समञ्चना चाहिये । 


जन्भ छन के अंश तथा प्राणपद के अंशे समान रहने से जन्मल्न को 
जुद्ध माना जाता है । अतः यदि प्राणपद तथा क्न के अंश समान नह्चतो 
दोना का अन्तर कर अंश का आधा इष्टकार म ( कन के अंश से प्राणपद्‌ के 
अदा अधिकयाकमदहो तो) घटाना या जोड़ना चाहिये । इस संस्कृत इष्टका 
प्र से पुमः सूयं, खन तथा प्राणपदं बनाना चाहिये । नये इष्ट से साधित 
जन्मदख््न तथा प्राणपद्‌ के अंश समान आजाय, तब तो यह जन्मछ्न टीक है । 
अन्यथा पुनः पूवप्रकार से अन्तर ( कनां तथा प्राणांयका ) कर इष्टकाठ 


मे संस्कार कर उस पर से सूय छ्मन तथा प्राणपदं का साघन करं । इस प्रकार 


चार २ करने से प्राणपदांश तथा खनो समान होगे । 

इष्टधटी १६।३० सूर्यः २।७।१६।२५ रन ६।५।३७।५६ इष्ट घ. १६।३०॥ 
२६०८४६४ एवं ३० मे १५ से माग देने पर लन्ध २।६४ + २=६६॥६६ + सूर्य॑ 
६६ + ३।७।१६।२५६६।७।१६।३५ सूयं चरराशि का है अतः.ओर कुक नहीं 
जोड़ा गया । राशि स्थान मेँ १२ से अधिक ह । अतः १२ का माग देने पर शेष 
सस्यादि ६।७।१९।३५ स्पष्ट प्राणषद हुआ । 


रन तथा प्राणपद के अंशा की समता के ्ि पूर्वोक्तं नियमानुसार गणित 


किया जाता है|. 


 म्राणपद के अंशादि ७।१६।३५। ख्न्‌ के अंशादि ५।३७।५६। (१६३५ )- 


.( ५।३७।५९ ) = २।४१।३६ इसका आधा ०।५.०।४८ पल्दि हुआ । इष्ट घ,.- 


१६।२०-०।०।५०।४८=१६।२६।६।१२ नूतन इष्ट हुआ । इस पर से ऊन 
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६।५।३३।२५ सूयं ३।७१९। ३५ प्राणपद ६।४।२७।५६।॥८ ५।३७।५.९)-(५।३३। 
२५)=०।४।३४ इसका आधा ०।२।९७ पलादि १६।२६।६।१२-०।०।२।१७= 
१६।२६।६।५५ नूतन इष्ट । इ पर से पुनः छनादि । कन ६।५।२३।१३ सूर्यं 
३।७।१६।३५ प्राणपद ६।५।३३।२५॥( ५।३३।२५ )-( ५।३२।१३ )-०।०।१२ 
इसका आधा ०।०६ पल्मदि । 

१६।२९।६।५५-०।०।०।६=१६।२६।६।४९ नूतन दष्ट । लग्न ६।५।३३।१२ 
सं ३।७।१६।३५ प्राणपद ९।५।३३।१३ छन तथा भ्राणपद्‌ के अंशादि समान 
बनने से यह १६।२९।६।४९ स्यादि स्पष्ट इष्टकरार सिद्ध हुमा । 

प्राणपद्‌ लन घा चन्द्र से त्रिकोण' मे रहने से मनुष्य का जन्म माना जाता 
ह, परन्तु यहोँ जैसा नहीं है । तथापि मनुष्य जन्म का इ्टकोलि हे | 

प्राचीनाचायनि क्न तथा प्राणपद्‌ म नवमांश की समता मानी है | उखः 
खिति म अयादि समानरहेया न मी रहे ठो मी उखे छद माना जाता हे । 


्रकारान्तर से जन्मलग्न का षिचार-- 


छन्द्रराद्याधिपो यत्न तल्विकोणमथापि वा । 
तत्सत्तमे न्निकोणे वा संशये शग्ननिणयः ॥ 
अन्म राशि का खामी जिस राशि पर शे वह राशि अथवा उससे त्रिकोण 
(५।६) राशि जन्म कन होगी । अथवा जन्मराशीश से सप्तम वा सप्तम से नवम्‌ 
पचम राशि जन्म कन हो सकती हे | 


गुतिकेष्टसाधनः- 


दिनम सूय ते तथा रात्रि म गुर से ७,६,५.४,२३,२,१ क्रम से गुककि के 
खण्ड समञ्चना चाहिये । | 
दिन म गुखिक खण्ड रात्रि म गुलिक खराड 


सू. चं, मं. बु. गु. छ. श. सू. च. मः बु. गु. श्य. श. 
७ ६ ५ ७ ३ २ १ 2 २ १.७ & ५: ४ 


दिन मे दिनमान को दिनके गुकिकि खण्डे तथारत्रिमे रात्निमान कोः 
रात्नि के गुलिकर खण्ड से गुणकर आठ का भाग देनेसे गुलिकिका इष्टका 
होगा । उ प्र खे छन साधन की रीति से छन साधन करने प्र गुखिक होगा । 
गुरवार के दिन इष्ट १६।३० दिनमान ३३।१६ सुय ३।७॥ (२३।१६)>८३= 
१ त्रिकोण पद्‌ से नवम पंचम छिया जाता है, परन्तु पाराशषरी मे ` 
भी त्रिकोण माना गया है । र 


६६।४८॥ (€ ६।४८) को ट से भाग देने पर टन्ध १२।२८ 
इस पर से छन ५।१३ यह गुलिकं सिद्ध हुमा । म ५ 
होरा कमन साधनः- 
दविष्नेष्टनाञ्यः पंचात्ा मं शोषञ्च पलीर्तम्‌ । 
दशासमंशास्ते युक्ता रबी ्ोरोदयोः भवेत्‌ ॥ 
इष्ट धटी को २ से गुणकरभ का भाग देने से च्न्ध राशि होगी । शेष को 
पलातमके कर उसमें १० का भाग देने से. अंशादि फल ` होगा । इस राशि 
अंश को सूयं म जोड़ने से होराख्न सिद्ध होता है| 
इ्ट॒घटी १६।२०।।(१६।३० )>८२-३३।३३ इसमे प का ` भाग देनेसे 
खन्ध ६ राशि शोष २. के पल १८० मँ १० का माग देने से अंश शद । 
0६। १८) + २।७। १६।३५।=-६।२५।१६।३५। हेरारून हुआ । 


अथ सिर कार 
` ख्ग्नादि द्वादश भारवे के खिर कारक क्रमशः सूः । गुः । मंगल , 
चन्द्र तथा बुष । गुखः । शनिः तया मंगल । शक्रः । शनिः । सूर्यः तया गुर । 
सूयं गुखः" तथा शनि । गुरः । शनिः | 
अथ चर्‌ शचछः- 
स्पष्टो मे जिस अह के अंश ( राशि रहित ) सर्वाधिक हेगि बद आत्मा 
कारकं, इसके बाद उत्तरोत्तर अल्प अंशवाङे अह क्रमशः अमात्य, भ्राता, माता 
तथा पिता, पुत्र, ज्ञाति तथा खरीक कारकांश इडली 
चरकारक होगे । 


अथ्‌ कारकाश्चटम्न विचार ` 
आता. कारकं ग्रह निस नवमांश 
पर द्रोह कारका कुष्ठली म लम्न 
होगा । तदनन्तर सव ग्रह अपनी-अपनी 
राशि रखनेसे कारकांशा कुण्डली 
तैयार होगी । 





, १ विषमेऽङ्गे रवो योज्यं समञङगे कग्नभादिषु । 


कछ भावार्यो का मत है कि उपर छख इरोक से प्रा्षफछ रग्नविषम- 
राशिकाष्ो तोरवि्े जोढृना भोर कन समराक्षि का हो तो रग्धफूल . 
कग्न के.राि ंशादि में जोढने से होरा गन दोगा । 


= 


९८ आरतीय कुण्डलम विक्ाल माग १ 
रकृत उदाहरण भें चरकारकग्रह का चक्र :-- 


आत्मा, अमात्य, भ्राता, ८ माता तथा पिता), पुत्र, लाति खी 
चंद्र, शुक्र, मंगल सूय, शनि, शुर, बुघ 
चन्द्र कन्या के नवमांश म हे अत; कारकाड छन कन्या रहेगा । 


गरहौ की बालादि अवस्था :- 

एक राशि केः ३० अंश मेँ बार, कुमार) युवा इड, खत ये ५, अवस्था 

विषम राधि मँ रहती ह । अयात्‌ एक अवस्पा म ६ अंश रहते है । भरंभसे 

& अंश तक बाल, उसके बाद के ६ अंश तक कुभार इत्यादि अवस्था रइती हे । 

इससे विपरीत समराधि मेँ रहती 8 । समराशि मे मृत, षृ्ध युवा, कुमार, बा 

ये ५ अवस्थाय आरंम से रहती द । अंशादि गणना विषम राशिकी तर्ही 
करनी चाहिये । इसका स्पष्टीकरण नीचे कोक मे दिया गया हे। 


अवस्था संबंधी कोष्ठक :- 


62533 | युवा | वृद्ध - | मूतं | बिषमर रादि | 


१-8 | ७-१२ | १३-१८ | १६-२४ | २५-३० अंश 












दयीप्रादि मवस्था :- 
दी, स्वस्थ, हास्ययुक्त, शान्त, शक्त, डस, दीन, पीडित ये आर अवस्यार्पे 
ग्रह की रहती ह । अपनी उच्च रि मे रहा हआ अह दीप्त १, अपनी राधि मं 
स्वस्थ २, मित्र राशि मे हास्य युक्त ३, श्म अरहो के वगं मै रहा ह प्रह शांत 
४, बल्वान्‌ हो तो शक्त ४, अस्त ष्टो तो छत ६, नीच राशिमेशे तो दीन ७, 
शत्रु राशि अथवा पाप ग्रह की राशि मेहो तो पीडित ८ कहल्मता है। 


पारिजातादि बग - 
पारिजात, उत्तम, गोपुर, सिंहासन, पारावत, देवस्मेक, अमर लोक, एेरावत 
वैशेषिक ये अर्हो के ९ ५.५ हेते है । दश्चवगं साधन में जो अह मूर | निकोण, 
स्वराशि, उच्वराशि तथा वर्गोत्तम इत्यादि शुभ वगं म हे ओर उन दयुम वगो का 
योग २ शे तो पारिजात, ३ हे तो उत्तम, ४ गोपुर, ५ सिंहासन, ९ .पाराक्, 


जो आ जो क ककः = = 


इष्डकी विधान भ्रकरण ९९ 
७ देवल्मेक, ८ अमरेक, & एेरावत तथा १० हो तो वैशेषिकं वर्मसंा 


शेती है । . 
दक्षिण गोलाधं का कमन साधनं - 


दक्षिण अश्चांश वाठे देश के छन साधन के लिए सुय मे ६ रादि जोड़कर 
उत सूयं समन्चना चाहिये । ओर इस सुय तया इष्ट घटी पर खे द्वितीय माग मे 
दी हहे अपने अभीष्ट खान के अश्वांश की रन सारिणी द्वारा ख्न साधन करना 


न्चादहिये ! वह ७ ग्न होगा । उसमं ६ राहि मिलने से क्न होगा । ` 


उदाष्टरण :-डरबन दधिण अश्वांश २६।५२ ह । यदि इष्टकाल १०।५ 
तथा चयं २।१५ माना जाय तो सुं म ६ रारि मित्मने से सूर्यं ८।१५ हुमा । इस 


` सुयं का ३० भक्षांश की सारिणी से फर ४८।५० मिला । इसमे .इष्ट घ, १०।५ 


जोड़ने से लगन फल ५८।५५. हुया । इस पर से रन १०।२७ है! इसमे ६ राधि 


घटाने से स्पष्ट॒॒ छन ४।२७ सिद्ध हुआ । सारिणी पर खे दन साधन का क्रम 
द्वितीय भागम दंगे। 


सारिणी ढारा स्यष्ट रग्न वाधन :- 


भारत के कतिपय नगरों की सायनख्नसारिणीयां अगे दी जारी) ` 
उमके दारा स्पष्ट खन का साघन अति सर्ता से हो सकेगा | सारिणी केदो 
भाग है एक से राशि अंश दवारा फल लिया जाता है। ओर दूसरे माग से कल 
पिक सम्बन्धी फर मिल्ता है 1 सायन सूर्यं की रायि उंश द्वारा छम्ब फल 
चस्यादि कल सम्बन्धी फक पलादि तथा क्ख सारिणी से ही विकल दारा क्म्य 
फट विपलादि रता है । ग्न तीनो फल के योग मे इष्ट॒ षटी पर जोड़कर वह 
फट जिस कोष्ठक म॑ मिङे उसके संमुख की राशि के अंश अछ्ग रख देने चाहिये । 
योग फल कै बराबर वा अल्प धटी पठ वोल्म कोष्ठक छेना चाये । योगफल में 
कोष्ठक की घटी पठ घटाकर शेष पर पूवं रन्ध राशि की कल्म विक सारिणी 
म जिस कोष्ठक म मिङे वह कला तथा पूववत्‌ शेषफर म कोक के पठ घर्टकर 
शेष विषल होगे । वह विषल उसी कला सारिणी मे . जहाँ भिले बह विकला 
ोगी। इस प्रकार राशि अंश कल्म विकल सायन स्पष्ट रूम होगा । इस 
अयनांश घटने से निरयन खून होगा । 
उद्‌ा्रण :-सायन सुय ४।०।३६।५१ इष्ट॒ घटी १६।३० पल्मा५।३० 
की उह पू नियमानुसार गणित किया जाता है । सायन सुयं॑रिंह 
राशि के ° अंश प्र है। 


१०० आयसो खुष्डसी विक्षान भाग ए 


अतः फंड घट्यादि १८ ४४1० 
३६ कला संबंधी पञदि ६।५१।३६ 
ध १ विकला संधी विपलादि .९।४३।६ 
तीन फले का योग = १८।५१। १।१६।४ 
ष्ट घटी पलं + १६।३० 
| ३५।२२। १।१९।६ 


३५।२१।१।१६।६ यह योग फल ५।९० परमा की कन सारिणी म॑ठला 
राधि के २८ अद क फल ३५।१०।४८ से अधिक है । अतः एसी को योगफल में 
धर्टाया तब शेष॒ पलादि १०।१३।१९।६ स्मे दला राशि की कल्म विकल 
चारिणी की ५५ कल के पादि १०।१०।३० को बटाया तब शेष विपल्मदिं 
२।४९।६ से उसी सारिणी द्वारा १५ विकल खन्ध हु 1 अतः सायनकन 
 &।२८।५१५।१५ हुआ । इसमें अयनांश २३।१७।१६ घटाने से निरयनलन 
, ६।४।२७।५६ प्रात्र हु । | 

सारिणी दारा स्यष्ट दशम करन साधन :- 

दश्चम छन का साधन खन की तरह ही किया जाता है। द्मे इष्ट की 
जगह पूर्व वा पथम नत छया जाता है । सायन चय के राशि अंश कला तथा 
निकाम दवारा खन्ध फ़ल मे पृवं नत षटी षटानी चाये तथा पश्चिम नत घटी 
ज्ोड़नीः चाष्िये । तदनन्तर शेष क्रिया खन साधन क्री तरह करनी चाये । 

उदाहरण :-सायनयुयं ४।०।३६।५१ पूवनत धटी ०।८ दश्चम.` छनं 
्ारिणी द्वारा समायन धयं से छन्ध फट इम प्रकार है । 

२०।२३।० सायन सूयं की राधि भशं से ल्क्य फर घट्यादि । 

५।५८४८ कठ ३६ संबंधी फषट 
८२८१८ विकला ४१ संबंधी फठ 

२०।२६।.७।१६।१८ = तीना फरो का योग 

~ | ८ = पुवनत पल 

२०।२१ ७।१६।१८ = यह पूवं नत घटाने से शेष बचा । इसमे ककं राश्चि ` 
के २६ अंश का फल २०।१२।१४ षटाने से शेष पठादि ८।५२।१५।१८ ककं 
राशि की कला सारिणी से ४६ कल सम्बन्धी फल ८।४७।३४ घटमि सेः शेष 
विपल््रदिं ५।४२।१८ उसी सारिणी से शेष विपल्मदि सम्बन्धी विकल ३२ प्राप्त ` 
हदं । अतः सायन स्पष्ट दशम रमन ३।२६।४९।३२ हुआ । इमे २३।१७।१६ ` 
अयनांश घटाने से निरयन स्पष्ट दशम र्न ३।६।३२।१६ सिद्ध हू 1 
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१३२ भारतीय कुण्डली विष्लान भाग ९ 
तारीख से वार वाधनः- 


ईस्वी सन्‌ के शतक स्थान मे रहने वाट अंक को सवा पोच ५४ ते गुणक 
दौर दश तथा प्यक स्थानीय संख्या मं अपना चतुर्थांश मिरकर दोनो के कोग म 
जनवरी ते बत॑मान दिन तक की संख्या को मिखाने पर सात से माग कर शेष से रषि 
प्रमृति बार होते ई । 
` उदाहरण !--रविवार ता० २१-२१-१९५५४ के दिन वार साधन कटनां 
३ । खन्‌ १६५४ के शतांक स्थानीय फ ९९ प्क तथा दश्च ख्ानीय संख्या ४४ है | 
१६०८५८० ९६३ यहो पर पूरी € संख्या छेकर शेष द अवयव छोड़ देना चावे । 
जोर ५४ का चतु्योश २३१ को ५४ मे मिलाने से ६७३ हप । ६€ + € = १९६९ । 
जनवरी से गत दिन संख्या ३२५ को १६६ म मिलने से ४९१ दए । एनम सत्त काः 
आग देने पर शेष १ बचा । अतः २ से रविवार छेना चाहिये । 


तारीख प्र से विथि साघनः-- 


ईवी सन्‌ के वं मै ७८ घटाने से शेष शक होता है ओर स्वी सन्‌ मे ५७ 
जोड़ने से संवत्‌ आता है । जनवरी खे चेन श प्रतिपदा तकं शकसाघन के लिय ७९ 
घटाना वाहये । ओर संवत्‌ तमने के व्यि ५६ जोड़ना चादिए 1 


ईस्वी सन्‌ के वषं संख्या म १९ से माग कर शेष को ११ से गुणां करं । उस 
गुणन फल.म ३० का माग देने से शेष को श्म कडते है । श्म म माचं से केकर 
बह॑मान भास तक की संख्या को मिलकर उस क्तंमान मास की अभीष्ट तारीख 
तक के दिनि भी मि्छने चाहिए । इस योग मं ३० का भाग देने से शेष संख्या से शष 
खंख्या शु्छादि पश्च से वतमान तिथि की होगी । 

उदाहरण :- शक १८७६, संवत्‌ २०११ मागंशीषं कृष्ण (उत्तरी भारत का) 
११ रबिवार तां० २९-११-५४ के दिनि तिथि साधन करना अभीष्ट है । १६५४-८ 
१८७६ वतंमान शक हुआ । तथा १६९५४ + ५७ २०११ वत॑भान संवत्‌ प्रात 
हुभा । सन्‌ २६५४ को २९ से भागने पर शेष १६ को ११ ते गुणा किया त १७६ 
हृष । इसमे ३० का माग देने पर शेष २६ यह श्म कदत ह। माच से नवम्बर 


~ =-= मि ज क = क. 


अदि ~ = = 


कुण्डटी विचाम परष्छरण ९२३ 


खदित ९ माख होते है । २६4९ = ३५। नवम्बर की ता० २९ के दिन तिथि साघन 
अमीषट हे । भतः ३५५ २१ = ५६। इस योग मे ३० छे मागने पर शेष २६ से 
शक्रादि तिथि कम से एकादशी वतमान तिथि सिदध इं । 


विथि से तारीख साघनः- 


सायनमेष संक्रान्ति जिस चान्द्रमस मे पड़े उते चेत्र मानना चाहिये । मौर उस 
चेत्र से वतमान मास सहित गत मास संख्या को पूर्वं साधिते श्म म लोड़कर उत 
तमान मास की गततिथि संख्या मँ घटाने से शोष वत॑मान तारीख होती ३ । 


उदाहरण :--पूवं प्रदरित अभीष्ट दिन म तारीख का साधन करना हे। 
ओर पूवं उदाहरण मँ श्म २६ प्राप्त हमा है । सायनमेष संक्राति संवत्‌ २०१० के 
चेनङ्ष्ण ( दिग मारत मेँ फाल्गुन कष्ण ) मे हुई थी । अतः फाल्गुन से कतिर 
कृष्ण ८ यही उत्तरी भारत का मागंशीषं ङष्ण ) तक की मास संख्या & हुईं । 
२६ +- ६३५ । यह योग ३० से अधिक है । अतः ३० से भागने पर शेष को 
शङ्कादि गत तिथि २६ मे घटाने से शेष २१ वतंमान तारीख हई । 
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इस २ भाग मे अश्वांश ° से ६० तकं कौ नसारिणीयां प्रथम दी गरं है । ये 


समी निस्यन प्व २३॥ अयनांश संत्रैषि ई! अतः यहोँ अयनांशा का उपयोग नह रहेगा! 


इन सारिणीय के द्वारा ङग्न तथा दशम रन बनाने का प्रकार दिया जाता है । 


सारिणी दारा रग्न साधन का प्रकार- 
सूयैराच्यं शकोष्ठाङ्गं स्वेष्टकाठेन संयुतम्‌ । 
यत्र तत्ति्यगूरध्वाङकं लग्नं रादयादिक मतम्‌ ॥ 
इष्ट कान स्पष्ट सूयं की रारि के सामने ओर यंश के नीचेके कोषकमजो 
घरी पल शचौ उनमें इष्ट घटी पष जोड दं । योगफल के समान या उससे कम घरी पर 
बाख कोष्ठक के सामने जो राशि तथा ऊपर की अर जितने अंश हये | वे ही इष्ट 
खन के रादि अंश माने जायगे । 
यहाँ यह ध्यान रलना चाहिये कि अपने अमीष्ट खान के अक्षांश अंश कला मे 
ह तो इस सारिणी प्रकरण मँ जो अक्षांश अमीष्ट अर्वाग के समीप पडते हौ उस 
अधांस की सारिणी उपयोग म छेनी चादिये 1 जसे अभीष्ट स्थान काशी के अकाश 
२५।२० ई । ये २८ अश्वांश के समीप पड़ने से २५ अर्श वाटी छग्नसारिणी काम मं 
छेनी चाद्ये । इसी प्रकार अन्य स्थान के स्थि मी सम्चना चाहिये । 


© भारतीय ऊुण्डली विष्लानं भाग २ 
अब ऊपर लिखि नियमानुसार चन साधन क प्रकार छिखते है 1 इष्ट कार 
१०३० प्यं सूं ५।५।२०।४० ई । 


१०३० इ्टकाङ लनफल से. कम घटी पल का 

+ २६।४१।२६ सुय रा. ५ अं. ५ एल (४०।२१२ ) कोष्ठक कै सामने ७ राशि 
7 र 

४०।११।२६ हखनफलः ौर ऊपर ० अंश ह। अतः अभीष्ट 


खन ७।० हु । .यह स्थूल है । इससे 
सुहम जानना हो तो सये कौ कला विकल पर खे भो फल लेकर रनफल म॑ जोड्ना 
, च्वािये । तब वास्तव नप होगा । दौर उस बास्तब कनफल पर से भी अनुपात द्वारा 
लम्‌ की कला बिक का साधन करना चाहिये । 


वं शी कला विकला पर से एलसाषन का प्रकार 


सुं की राशि अंश से पास कोष्ठक के घटी प्रादि को उसके.आगे के कोष्टकख 
घरी पलादि मे घय दं । शेष पड विप से सूयं की कडा विकल को गुणकर ६० का 
भाग देने से ङन्धि पछ विपल आयेगी । इसको दटग्नफछ मोड़ देने से वास्तव 
रनफल होगा । 


२९।५२।३४ रा. ५ अं. & से प्राप्तफठ 
२९५४१२६ रा.५अ.५ से, 
3 
०।११। ८ अन्तर पठ विपल 


( २२।८ ) (२०४०) ~ ठन्घ प, ३।५० 
८9 | 


४० ११। २६ कम्नफट अथात्‌ छन रा. ७ अं. २ प्रतत 
+ २।५० छन्धफल हुआ । शेष प. १।३४से छन की कला 

४० | १४. | १६ वास्तव कनफट विकल का साधन करना है । इसके ल्य ` 
-४०। १३।४२ रा.७अ.श्सेप्रातफर ७ राशि २अंशाके फलम ७ राशि १ 
०। १३४ शेष . अंशके फ को घटा कर डस अन्तर से 


६० गुणित शेषम भाग दं | न्ध छन्‌ 
की कछ विक्त्य होगी । इती प्रकार अन्यन्न भी सभश्चना चाहिये । 


धि क क = 


वि 7 


८०1२५१२ रा.७अ. २तेप्राप्तफल चेय त्म अन्तर्‌ के -वले 


-४०।१३।४२ रा.-७ अ. २मे „+. विप के विप बनाकर गुणा था 


०।११३० अन्तर माग करना चाहिये । 





६० ({ १।३४) _ ६०५८९६४ 





र< दस क. ५।४२ अतः स्पष्ट त्न ७।१।४।४२ हओ । 


अथ दशम खन सधन- 
इस खन के साघन के स्वि केवल ० अश्रा वाह्य सारिणी काममे छेनी 
वाये । ओर इष्ट कार की जगह नतकाछ' का उपयोग करना चाष्िये । यदि पूवनत 
होतो इसे सुं के फलम ध्रया दं] ओर पश्चिम नत हो तो सुय के फल म॑ जोड़ दं । 
अन्तर या योग फल ठदाम्न का फल होगा। उस पर से छून साधन की तरह 
दशमल्न करना चाये । 


यदि पूर्वनत घ. ६।७ ओर स्पष्ट सूये ५।५।२०।४० हे । इस पर से पूवंदित 


नियमानुसार दशम रग्न साघन करना हे । 





२९।४६।६ रा. ५. अ. ५ से प्राप्तफल यह शोष राशि ३ के २६ अंश के 
- ६1 ७० पूबनत घटी फर से अधिक है ओर २७ अंश के फट से 
२३।३६।६ दष कम्‌ है । अतः दशम कन ३।२६ हुञा । 


इसकी सृष््मता का साधन करना अमीषट 
हो तो क्न की तरह साधन करना चादिये । 


विद्ोष :--गपने अश्वांश के आसन्न अक्षांश वाटी सारिणी का उपयोग 
ऊनसाधन के घथि एवं दशम रग्न साधन के लि ° अक्षांश की सारिणी _का उपयोग 
करना चाहिये । 


नत काल के साधन की रीति ददाम रग्न साधन छे परषङ्गमं वता 


दी ग हे। 


= त = 3 
) ५ = १० 4 कः ०७ ॥ " व कः कः ` जेः ऋः क = क काः का 
ति तन - । को रीन यि न्न्‌ रि च 
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बुखार २६ ५२ ६४ १० -४३ २० 


समरकंद्‌ 
आस्वाबाद 
सेन्टपोख द. ३८ ४३ ७७ ३५4 १० २० 
पूवेरेखांश ८२।३० स्टा- खमयान्तर 
घं. ५मि. ३० 
मारत, (काद्मीर, आसाम, बंगा आदि) 
नेपाङ, सिसन ( कका ); शतान, सिक्किम, 
छ्खदीव इनके नगर के रेखांश आदि पडे 
दे दिये ई। 
घूवं रेखांश ९०।० स्टो- खमयान्तर 
घं. ६ मि. ° 
सायवेरिया (पूवं रेखां ६७।३० से ८२। 
३० पयैन्त) पूवं पाकिस्तान, पश्चिम चीन का 
रण प्रदेश, शिकियांग, तिन्बत ॥ 


३६ ४० ६७ ५ -२१ ४० 


२८ १५७५२ -६८ इरे. 





१२४ 


| ` उ. शक्षांश पू. रेखांश अ. मि- 
ताद्यकंद ४१ ३० ६९ २० -८२ ४० 
स्यटीनाबाद्‌ ३८ ४० ६८ ५२ -८४ २२ 
तिन्बत तथा पूं पाकिस्तान के नगरों के 
रेलांश अक्षांश पद्छे दे दिये ई । 
पूवं वा ० स्ट. समयान्तर 
= २० 
्रहमदेश, अण्डमान, निकोबार, शोकोज 
जेट, उचर मखाया, उत्तर सुमात्रा । 
उ.अश्षांश पू. ेखांश अं-मि- 
११ ४१ ९२ ४३--१९ ८ 
£ १५ ९२ ४४. -१६ ° 
शेष नगर पदछे दिये हं । 
र्व रेलांशा १०५ स्ट. समयान्तर 
छं. ७ मि. ० 


पोर ब्छेयर 
कार 


सायबेरिया ( पूवं रेखां ८२।३० से 
&७।३० तक ) हैनान बेट तथा पकोडईं (चीन) 


रच इण्डोचायना, स्याम, दश्िण सुमात्रा, 
जंगकोक, खिस्टमसुवेट, चीन (चुर्कीग से दा 
तक यांगशेम्यांग नदी के ऊपर का माग ) 1 ` 
ठ. अक्षांश पू. रेखांश अं. भि. 
चुंगरकीरा २९३२ १०६५० ७ २० 


बेगकोक १२४२ १०० ३० -१८ ° 
हनोई २१९ २ १०५१५२4 ३२८ 
साईगोन १०४६ १०६ ४१ + ६ ४४ 
पेनांग ५ २५ १०० १४ -१६ ४ 
लमोस - १९ ० १०४ ० ~ ४ ° 
पलोदईं २१२० १०६ ५-1-१६ २० 
कम्बोडीया १२ ३० १०४५ - ०२० 

पूवे रेखाश्च ११२।३० स्टो. समयान्तर 

घं. ७ मि. ३० 
मलय, सिंगापुर, जावा, मदुरा, डच 

वोनियो, लम्बोक, बाली दपु | ` ` 

, मलया, सिंगापुर का परिचय पठे 
शया ह | (८ 


आरतीय ङण्डली विशचान आग २ 


ए त 7 





उ. अक्षांश पू. रेलांशे ्ं.मि, 
मलक २२१० १०२१४ -४१ ५ 
जावा ७३० ११० ° -१० ०. 
जगजाकती ७ ५७.११० २० - ८४० 
बाण्डुग ६ ४० २०७ ४० ~ १६९ २० | 
सींगापुर १ १७ १०३ ५१ -३४ ३६ 


चूवं रेखांश १२० स्टो. समयान्तर घं. ८।० 
सायनेरिया ८ पूवं रेखांश ९७३० से 
११२।३० तक तक प्रदेश ) । फार्मोसा-चीन 
फिलीपा्ईन द्वीप समूह, पश्चिम आ्दरया, 
इण्डोनेदियन दीप समूह्‌, पूवं मोगोटीया 
पएलोरिख, टिमोर डल, चन केता 

नरिदीसच उत्तरी बानियो । 
उ.अश्षांशा पृ. रेखांशा ओ. 


पेरकीग ३६ ५१ ११६ २२ -१४३२ 
हौगर्कोग २२ १२ ११४९२ -२३१२ 
शंषाई ३२ १६ १२१ ३० ६ ° 
खड ६ ५२१२१ °+ ४ 


सारवाक-कूचिग १ ३० ११० २० -रेठ ४ 
मक्काड २२ ११ ११३ ३४ -२५ ४४ 
मनीव्म १४४० १२१ २४ 


पाट आयर द्‌.३८ ५० २२९१ १५+.५ ° 


पथं प. 
आस्टरषिया द.३९ ५७ ११५ ५२ ~१६३२ 
पूवं रेखांश १२७।३० स्टो. समयान्त 
च. ८1२० । 
उत्तर दश्चिण कोरिया, इन्डोनेशियन द्वीप । 
पूवं रेखांश १३४ स्टो. समयान्तर घं. ५ 
सायवेरिया, (पूवं रेलांश २९२।१०४ 
१२७।३० ) पूवं मांचूरिया, जापान, 
द्वीप (पू. रे. १४८ के पश्चिम माग के 
कुरील द्वीप, उचन्युशिनी, साखाटिन ^ उत्तः 
अकां ५० से ` दश्चिण का भाग), 
( उच्तर अश्वां %४ से उत्तर का मग 
म्यानाज । . | 


म = = = क क 


= ` ५ 


उ-अक्षांश पू.-अक्चांश अं-भि. 
व्चागचुन ४२ ५२ १२५ १५ -३& 9 
योकीयो २३५ ४० १३६ ४५ १६ ° 
योकोहामा ३४ २५ १३९ ३६ + १८ २४ 
कोबे ३४ ४१ १३५ १२ ० श्ट 
ओसाका ३४ ४० १३५ २५ + २ ४० 
कयुसु ३२ ३० २३१ ० -१६ ° 
नागासाको ३२ ४७ १२६ ५२ -२० ३२ 


हन्यु ३७ ° १३६ ०+१६ ° 
नागोया ३५ ७ १३६ ५६ + ७ ४४ 


पूवं रे खांश १४२।३० स्यो. समयान्वर 
९२० 


डच न्यूगिनी ( पश्चिम भाग दश्िण. 


अक्षांश ° से € तक, पूव रेखांश १३९१से 
१४१ तक ), मध्य अश्टरेटिवा, दश्िण 
आस्ट्रेलिया । 
द्‌. अक्षांश षू. रेखांश अं. मि. 
१२३० १३१ ° -४६ ° 
बरोकनहीढ ३२ ° १४१ ३० - ४ ° 
एडीकेड २५ ५७ १३८ ३८ -१५ २८ 

घूं रेखांश्च १५० स्टो. समयान्तर 

घं. १०० 

सायनेरिया ८ पूव रेखां १२७३० से 
१४२।३० तक ), सेरवाल्मैन रयन ह।प 
उत्तर अश्वांश ५० से उत्तरी भाग, केरोरीन 
( १४८ पू. रेखांश से पुव के द्वीप समूह्‌ ) 
तास्मानिया, हिक्येरिया साउथवेल्ख 
(जोकनदि को छोड़कर ), कीन्सलेन्ड, त्रििड 


डरवीन 


न्यूगिनी, ॐडमिरल्यी तथा मायल द्वीप, |. 


निस्माक, पूवं आं्ट्रखिया, दश्िण न्यू गिनी 


 ( आदर लिन भाग ), गवाम । 


उ. अक्षांश पू. रख अं.मि 
ज्डाडीवोस्येक ४३ अ १३१ ५५. -७२ २० 
गवाम 


अश्चादा तथा समयान्तर 


१२९४ 

द.अ्षांश पू. रेखाश्च अं. मि. 

्रिसमेन २७ ३० १५३ ०+१२ ° 
सिडनी ३३ ५२ १५१ १२ + ४ ४८ 
कनेरा ३५ २७ १४६ १८ - २ ४्द 
मेव्ोनं २७ ५० १४४ ५६ -२० ४ 


पोटएलिजरिय २५७ १४७ ० -१२ ° 
पोटंमोरेस्वी € २४ १४७ १७ -१२५२ 
पूवे रेखांश १६५ स्ट. समयान्वर 
घं. ११० 
सायतरेरिया ८ पूवं रेखांश १४२।३० 
५७।३० तक्‌ ) न्यू कंठेडोनिया, शान्ताक्रूज 

दवीप, सोत्रेमन द्वीप, न्यू हात्रायडिज । 
पूवं रेखांश १७२।३० स्ट. समयान्तर 
घं. ११।३० 
नोरफोक तथा नोर दीपं । 
पूवं रेखांश १८० स्ट. समयान्तर घ॑. १२ 
सांयनेरिया (पृ. रेखांश २५७३० से 
१७२।३०) कामचारका द्वीप कल्प, फिजी 
द्वीप, गिल्बट तथा एषस्‌ द्वीपे, उत्तर दश्चिण 
न्युजिङेण्ड । 
वेखिग्टन द्‌- ४११६ पू, रे. १४९।४७ 
अ, घ. २।३२।५२ ऋ. 
पूवं रेखांश १८३।४५ सटा. खमयान्तर 
घं. १२।१५ 
चायाम द्वीप (बि. ) 


पूं रेखांश १८५ स्रो. समयान्तर 
घं ४२।२० 
यग(-फडल्यी द्वीप । 
पूवे रेखांश ६९५ स्ट समचान्तर्‌ घ. ५२ 
सायवेरिया ( पूव रेखांश १७२।३० से 


९३ २७ १४४ ४५ -२१ ° । पूवं माग ) रंगल दवीप । 





भआरतीय कुण्डली विज्ञान भाग 


१२६ 
परिनवीच से पिम रेखाश्च बारे प्रस देश-नगरो ॐ अक्षांश, 
रेखांश, समयान्तर एवं रेखान्तर समय ` 
समयान्तर- ` 
घं. मि. 

०२३ सट हलेन । 

०४० सिरा ठेओन ( तरिटिि पश्चिम अफ्रिका )। 

०। ४५ लयनेरिया, निग्रो रिपन्छिकि । 

०1५७ एसेन्सियन द्वीप । 

१। ° आइसङेन्ड, स्पेनीश द्वीप समूह) पधिम अफ्िका के आयलटिक 
दीप समूह, पोदंगीज तया फरच गिनी, केनेरी दवीप सम्‌ निया । 

१।३० दश्िण ज्योजिया, सेन्डवीच ( तरि. ) दीप । 

1 स्कोरेस्ी साउंड प्रांत ( ओनलेन्ड ), फर्नान्डो नोरोन्हा द्वीप. 
द्िनीडाड द्वीप ( दश्चिण आटलंटिक ) | न 

३। ० पूरं त्राजिक, ्रीनटंड ( स्कोरेस्नी साउंड प्रान्त के. अतिरिक्त ), 
ज्ाजीलरीओडीजनीरो द. अ. २२।५५ पू. २. ४ ३।३० अं. मि. 
६ ऋ. ग्युनोख एरीस ( आकेन्टीना ), द्‌. अ. ३४।३५ प. रे- 
५८] १५ अं. मि. ५२३ धन । 4 

३।२० उरग्वे, ठेन्रडोर, न्युफाउन्डलेन्ड । 

३।४५  त्रिरिद्च गियाना-न्योजंयडन उ. अ~ ६ । ५० प. रे, ५८ । १२ 
अ. मि. अठ घन । 

५] ० केनेडा का माग ( कीबेक तथा उत्तर पश्चिम टेरीटरीज पथिम 
रेखांग ६८ कै पूवं का भांग ), ओनजेन्ड ( केनेडा तरफ का 
उत्तर भाग १. न्यू ुन्सबिक, नोदवा स्कोशिया, प्रिन्स एडवडं द्वीप, 
पौरिको, बम्बू डा, वावाडोज, भनेडा, टिनिडाड च गियाना* 
त्राजिङ मध्यभाग., अ्जयिना, चीलि ( सेन्दीमागो द्‌. अ. ३५।२५ 
प. रे. ७०।३० २, अं. मि. ४२ धन कफोरकिठेन्ड दवीप, पाराग्वे, 
बोख्वीया, पुएरोरीको । 

४।३० वनेदुप, कुराको द्वीप, काराकास उ. अ. १०।३० प. रे. ६६। 


५२ अं. भि. २।३२ श्ण । 
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अश्चाद तथा खमयान्तर १२७ 


केनेडा का पूवं माग ( कीक तथा ओंयरीयो पश्चिम रेखां 
६८ से ६०, उत्तर पश्चिम टेरीटरीज पश्चिम रेखां ट से =५ ) 
ओटावा उ. अक्षांश ४५।२७ प. रे ७५।४२ २. अ. मि. २1४2 
धन ।` मोन्द्रौभल उ. अ. ४५।३१ प रे. -७३।३४२. अं. भिः 
५।४४ ऋ. संयुक्त राज्य अमेरिका का पूवं भाग माइन, वेरमोन्ट, 
कोनेकटीकट, डेत्मवेर, फत्मेरडा, व्योजिया, मेसेच्युसेटस , न्यू 
हेम्सायर, न्युजरसी, न्युयोकं-पंत ( नगर उ. अ. ४०।४३ प. रे. 
७४।० २. अं भि. ४ ऋण ) देख्वारे, मिचीगन-डिद्राइट उ. अ. 
४२।२१ प. २. ८३।३ अं. मि. ३२।१२ धन । ओदियो- कटीव- 
टेन्ड उ. अ. ४१।३२ प. रे. ८१।३० अं. भि. २६ घन । 
उत्तर केरोलीना, पेन्सीलेनीया--फीटाडेल्फिया उ. अ. ३९।५७ 
प, रे, ७५।१० अं. मि. ०1 ४० धन | रोड द्वीप, दश्चिण 

केरोटीना, वर्मोट। | 


| ° 


समयान्तर- 


चं. भि. 


५| ऽ वजिनीया, पश्चिम वर्जिया, मेरीकेन्ड-कोडम्बिया ( वोधिगट्न 


उ. अ. ३८।५५ प. २. ७७।४ अं. मि. ८।१६ धन, बोल्ट मोर 
उ. अ ३६।१८ प. र. ७६।३७ अं. भि. ६।२८ ध. ण्योजं टान 
उ. अ. ३८।५४ प. रे. ७७।० अं. मि ८।° धन), बहामा, क्युबा, 
हायटी, कोटिया, जमेका, पनामा, नहर ( उ. अ. £ से ६।३० 
प, रे, ७६।३० से ८०) पोरू जाजिर का पश्चिम भाग, चीत्मी । 

६| ° केनेडा मध्यभाग ( ओटारियो पथिम रेखां ६० के पशम, 
मेनिरोवा, उत्तर पश्चिम टेरिटरीज प. रेखांश ८५ से १०२) 
सास्का चेवःनका अग्निकण माग संयुक्तराज्य अमेरिका का 
मध्यमाग, आसखबामा, खारकोसार, इरीनोदस ( शीकागो उ. अ 
४२।० प. २. ८७।४० अं- मि. ६।२० ऋण सींग फिल्ड 
उ. अ ३९।५१ प. रे. ८६।४५ अं. मि. २।० ऋण ) इन्डियाना 
आयोवा, मीसुरी केन्सास उ. अ. ३६।५ प. रे. ९४३५ अ. 
मि. २८।२० धन । पू, नोत्रास्का, डकोटा, केन्ुकी, ओकल 
होमा, २ेनीसी. आरकांसास, टेकसास, छदसीयाना ( न्यु ओलि- 
यन्स उ. अ. ३०।० प. रे ६०।१ अं. भि. ०।४ धन मीनी- 
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सोय मीसीसीपी, वीस्कोन्सीन म्बाटेमाज, डाकोय ( उत्तर तग्रा 
दश्चिण का पूं माग ) मेकसीको ( द्विण सेर केलिफानिया 
को क्रोड़कर शेष भाग ) मेकसीको उ. अ. २९।२७ प. रे. 
९९।१५ अं. मि. ३७।० घन । निटिश होन्डुरास, साल्वाडोर ` 
कोस्यरिका, निकारागुभआ, इकडोदीप । 
केनेडा का पर्वत परदेश (उत्तर पश्चिम टेरीटरीज पश्चिम रेखांश १०२से 
१२० ) आल्ब्य अग्निकोण के अतिरिक्त परदेश, सास्का चेवान, 
संयुक्त राज्य अमेरिका के पवत प्रदेश, कोलोरेडो इडाहो, 
मन्येना, एरिजोना, न्यु मेकसीको, मेकतीको (६ धे मे दशित 
के अतिरिक्त ) सोनोरा, सीनो लोओ, नायारिट, यूटा, व्वोर्मीग । 
= ° केनेड{ (ब्रिरिश कोठबिया, उत्तर पश्चिम टेरीटरीज पश्चिम रेखां 
- १२० के पिमं ), ओरीगोन, वोर्दिग्टन, करीरा साउंड डगलास, 
जूनो, कोट चीकोन, पीटसंवगं, खोर केलिफां निया ( लेसे 
जछीस ड. अ. ३४।३ प. रे. ११८।१७ अं. मि. ६।५२ ऋ ।} 
सानफ़़ान्सीस्को उ. अ. ३७। ४८ प. रे. १२२।२५ अ. मि. 
९।४० धन | 
९। ° यूकोन, अलास्का का उत्तर किनारा । 
१०। ० अत्मस्का ( प. रेखांश १४१ से १६२ तक ) प्रिंस विलियम 
साउंड, हवाईंनद्वीप ( दोनों उ. अ. २१।२७ प. २, १५८ ° 
, अ. मि. ३२ धन ) सोसायीदी, क्रिस्टमस तथा फेनींगद्रीप । 
१०। ३० दश्चिण पेसिफिक द्वीपं । 
११। ° अच्मस्का का दक्षिण पश्चिम तट, पश्चिम पेसिफिक द्वीप, । 
११। २० नीयू ( सेवेज ) द्वीपं । 


विश्व के विभिन्न देश फे समय परितेन का परिविय 


१- जव तक नवीन परिवतंन नहीं होता तब तक पेट िटिश तथा आस पास 
के यपुओं म ता० २० अप्रेड की मथ्यरात्रि से ३ अक्टूबर की रात के दो 
बजे तक ग्रीनव्रीच के समय से षड़ी का समय प्क घण्टा आगे रहेगा । 


 २-खोवियत ( रूस ) युनियन ने ता० १६-६-१६३० से रा्ेत के समय > 
ड्या का समय एक षण्टा आगे रक्खा है | 
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२-केनिया-युगान्डा म निम्नच्िखित दिनो मे प्रीनवीचके समयसे अपना 
समय कितना बदत्म उसक्रा विवरण निम्नलिखित हे :- 
ता० ४-१२-१९०७ से ता० ३१-१२-३६ तक मे +-षं० २ पि ३० 
ता० १-१-१६३७ से ता० ३१-७-४२ तक मँ + घ० २ मि० ४८ 
ता० १-८-१९४२ से ममी तक +घं० ३भि०° 
४ इसी प्रकार रंगानिका मे :- 


' ता० ४-१२-१६०७ से ता० १४-५-१६२५ तक म + घ. २।३० 
ता० १५-५-१९२५ से ता० ३१-१२-१९३६ तकर्म घं. ३।० 
ता० १-१-१६.३७ से ता० ३१-७-१६४२ तकर म + घं. २।५९५ 
ता० १-८-१६४२ से अमी तक + धं. ३।२ 

५--्चोशी बार (जंग वार ) 
ता० ४-१२-१६०७ से ता° ३१-१२-३६ तक म + घं. २।३० 
ता० १-१-१९३७ से ता० ३१-७-४२ तक मे + धे- २।४१५ 
ता० १-८-१९४२ से ता० ३१-१-४६ तक मं +घं. ३।० 

° १-२-१६४६ से ता० ३१-१२-४७ तक मे +- घं" २।५५ 

ता० १-१-१९४८ से अमी तक्र +धं. ३।० 


६--बेल्जियम-खक्चमनग मे निणेय के अनुसार एप्रील से अक्तूबर तक एक 
घण्टा घडी आगे चती है । सामान्य व्यवहार मे ओीनवीच समय काम 
मलते 


७--फरान्स को्िका इत्यादि युरोप के यपुओं मे माचं के अन्तिम शनिवार 
से अथवा वह इस्टर के पके भाता हो तो इस्टर के वाद्‌ के शनिवार से 
अक्टूबर के पठे शनिवार तक घड़ी एक घण्टा आगे रक्ली जाती है । 
व्यवहार मं रीनवीच समय ज्य जाता है। 


८-केनेडा तथा पूवं (.3.4. ), चीन, फार्मा, इन्डोचायना, कोरीया 
मङ़ागास्कर, रिलीपाइन, पश्चिम ` आफ्रिका इत्यादि प्रदेश मे समर 
समय की तारीख प्रतिवषं निशित की जाती है । 

६- गोल्ड कोस्ट ( धाना रिपण्छ्कि ) कोसनी म २ सितम्बर से ३१ दिसम्बर 
तक + घ्‌. ° मि० २०। 


१०-- सीयेरालीयोनं मँ ता० ३१ मह से ३१ अगस्त तक + घं" २।० 
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११ = कारढ म मरू रविवार कौ मष्ययनि चे भचर क 
प्रथम रविवार की मध्यरात्रि तक मं-ध° २।० ३ 
१२--फ़रान्स गियाना म सितम्बर के तीसरे रविवार ते माच के तीसरे रविवार 
तक मं-घं० ३ मि०-° 
१३-्यूवा मे जूत के प्रथम शनिवार की मध्यरत्रि से सितम्बर के प्रथम 
शनिवार की मध्यरात्रि तक मे-१० ४ मि°। - 
१४ आजन्याइना, वारेडोक्च, वरमूडा, ओसटरेखिया, सादप्रत. आइसलेन्ड 
आदि मे तारीलं वषं भर के लिये नियत की जाती ई । 
भारत ॐ स्टोन्डं टाईैम ॐ परितन 
द्वितीय मदयुद्ध के समय सरकार ने बतमानरस्ये. य. को एफ प्रग 
ता० १-६-४२ से ता० १४-१०-२६४५ तक अगे रक्खा था । अथात्‌ भ्रीन- 
हवीन्व से ५।३० की जगह ६।३० घंटा अधिक माना गया था । जिससे प्रत्येक 
धड़ एक धंटा फास्ट रहती थी । उसके बाद से पूर्वत्‌ समय चर रहा है । 
उसी समय कल्कत्ते मेँ ८ पूरे बंगाल मं ) ता० १-१०-४१ से ता० १५ ` 
५-४२ तक तथा १-६-४२ से ता० १-६-४७ तक एक ध्रा आगे समय 
रक्खा गया या । कलकत्ता के श्नि ्रीनहीच से ५।३० की जगह ६।३० धटे । 
अधिक माने गये ये । जिते प्रत्येक षद्धी एक धंया फास्ट चलती थी | वीच म 
ता० १५-५१-४२ से ता^ १-६-४२ तक केवर ३॥ मास के ल्ि समय पुराना 
माना गया था ओर उसके घाद पश्चिम बंगाल मं पुराना समय (५।३० ) दयी 
चर रहा है । 
बिहार तथा आसाम के समय म मी परिवतन किया गया था। वह इस 
प्रकार है । 
आसाम मं ता० १-११-४१ तथा विहार मे 'ता० १-१२-४१ से ता०. 
१५-५-४२ तक ओर ता० १-६-४२ से ता० १५-१० ~-४५ तक एक घंटा 
अधिक माना गया या । जिससे षड़ी एक षंया फास्ट चलती थी । ओर भीनहीच 
से ५।३० की जगह ६।३० धंया अधिक था | 


पाक्षिस्तानं 


म।रतविमाजन कै वाद पश्चिम पाकिस्तान ने ता० १-९१०-५१ से ५।३० 
की जगह ४।३० ( रेखांश ६७।३० ) मानकर एक घंटा घड़ी का टाम कम 
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रक्खा था, परन्तु उसको बदलकर ता० १-५-५.४ से ४1३९ की जगह ५५ (रेखां 
७५) माना है । जिससे इसके पूवं समय से घड़ी आधा घण्टी आगे चरती हे । 


पूर्वी पाकिस्तान ने ता० १-१०-५१ से ५।३० की जगह ६ घंटे (रेखां 
० ) माना है । जिससे भारत की घड़ी आषा घंटा आगे चलती हे । 





इन देशो का इष्ट कार बनाते समय पूरा ध्यान रखना ` होगा । अन्यया 
-इष्टकाल अयुद्ध होगा । 


कभी २ देशो के स्य. य. बदलते रइते ह । अतः इसका भी ध्यान रखन्‌। 
चाहिये । स्यो. य. बदलने फी सुचन। उन २ देशो की वेधशाल्म अथवा सरकार 
देती ह । 

स्थानिक समय- सूयं जब मध्याका म॑ आता है तवं दिनिमे १२ 
बजते है । उससे दिना काल पडले सुर्योदय होता है ओर दिनाधं काल बाद 
सूर्यास्त होता है । सूर्योदय तथा सु्यास्त का साधन दिनमान से किया जाता हे । 
दिनिमन मं ५ का भाग देने से स्थानिक सुयास्त धटे मिन मं माता है । ओर 
उस अस्त काल को १२ मे घटनि से स्थानिक सूरथोद्‌य काल बनता हे । जेषे 
काशी का दिनमान घल्थादि २७।५७ है। उसमध का भाग देने से घय ५ 
मिनिट ३५ यह काशी का स्थानिक सुयास्त हुआ । इसे १२ म षटाने से ६।३५ 
स्थानिक सूर्योदय समय हुआ । अमी मी बहुत से पंचागो मं स्थानिक समय का 
व्यवहार किया जाता है । इसीको रोकर याईेम मी कहते ह । य परत्यक स्यान्‌ 
` का मिन २ रहता है। 


'स्यडखं टाम कायं की सरलता के विथ स्टोडडं टाम नित किया 
गया हे । किसी एक स्थान.के रेशांश का स्थानिक समय उष प्रदेश मे स्र. 
काम म छने पर उखे. उख.देश का र्यं याम कशा जाता है । जे ८२। 
३० रेखांश का स्थानिक समय. सारे भारत के छ्य स्मड.अरेम मान करर रेख 
वाक इत्यादि कां व्यवहार शिया बाता हे । ` 


देता ते करने पर रे डाक त्यादि का ग्यवहार महीं वल सकता 1 कर्थीकि 
भत्येक स्यान का स्थानिक ( लेकर ) समय मिनज्ञ २. रहने से एक स्थानं की षी 
म १२ बजते होगं क्व वृसरे स्थाम मँ १२.ते अधिक कम षमत -हेशा । एसो 
दशा मँ १२ बभे मिषने पाठी गदी शुरु आने आ पूरा खंमव रहता हे कैते 
ओर कायं भ म बाधा प्रकृती हे।. अतः स्येऽड टाम का आरंभ किया गया 
है. यह समय भ्रीन्ीष् से ५।३० चष्टे उषो मानाः गया हे । अधिकतर प्रत्येक 
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देश के मध्य स्थान का स्थानिक समय उस देश का स्यडडं समय मान च्या 
जाता है । ओर उसी से सारा व्यवहार किया जाता हे । 


्रीनहीच ते ८२।३० रेखांश का स्थानिक समय भारत के ल्य स्टोडडं 
दम त।०-१-२-१६०६ से मान ल्या गया है । इखके पहले मद्रास के. 
स्थानिक समय को भारत के ल्मि स्येडड दाम माना गया था । परन्तु इससे 
विशे सुविधा न थी । अतः पूर्वोक्त दूसरा स्थान नियत किया गया है । 


, स्थानिक तथा स्ोडडं टाईम का अन्तर 


प्तय स्यान का मध्याहन स्थानिक.समय से १२ जे होता है ¡ उस समय 
स्टोडडं राईम से (रेल्वे डाक इत्यादि के समय से ) चलने वाली घड़ी मं २ र 
बजने मे ङु अधिक या कम समय होगा । उसी को स्थानिक तथा स्यंडड 
टाईम का अन्तर कहते है । इसका साधन इस प्रकार करना चाये '। 

इष्ट स्थान के रेलांश तथा ८२।३० के अन्तर को ४ से गुणने पर दोनों 
समय का मिनियदि अन्तर आयेगा । बह इष्ट देश के रेखांश ८२।३० से" कम 
ग्रा अधिक रहने पर ऋण या -धन माना जाता हे । इसका साधन कर भक्चांश 
रेखां वाठे कोष्ठक मे घन श्ण चिन्ह लगाकर तीसरी पंक्ति मं दिया गया है! 
ऋण चिन्ह वले अन्तर को स्टा-या. मं घटाने से तथा धन चिक वाले अतर 
को स्टँ.टाईम मेँ जोड़ने से स्थानिक ८ लोकर ) समय होता है ।-- यह चिन्ह 
श्रुण तथा + यह्‌ चिन्ह धन का द्योतकं है । 

रेखां :-पाचीन काठ मं मारत वषं का मध्य स्थान उजयिनी मानकर 
उसी स्थान से ग्रह गणित के साधन की प्रथा थी | उजयिनी ओर उत्तर एवं 
दश्चिण भुव पर जाने वाम दक्षिणोत्तर रेखा को भारत की मध्यरेखा मानते ये । . 
ओर उससे अपना स्थान जितने योजन पूव या पश्चिम पड़ता था । उन योजना 
पर से देशान्तर संस्कार लने की विधि रन्यो म .मिर्ती है। ओर प्रमुख नगर्यो 
के अन्तर योजन मी च्लि हृष्ट मिखते ई । परन्तु इस रीति के अनुसार भारत 
के बाहर के देशो का गणित करने मं बाधा पड़ती थी । अतः अन्य मागं का 
सहारा अब ल्या जाने खगा है | 


. इस समय आधुनिक विद्वान दो देशौ के पूर्वा पर अन्तर को जानने के \ 
ध्ये रेखांशा का उपयोग करते ई । इसके ष्थि भ्रीनवीच को प्रारंम स्थान मान 


कर मानचित्र ( नके ) मं खड़ी ( दश्चिणोत्तर ) रेखाओं का अ्कन किया 
जाता हे । ये रेखाये दस दस अंश के अन्तर पर प्रायः रक्खी जाती है । इन 
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रेखाओं के दारा रेलांश का ज्ञान किया जाता है । मूगोक के दो माग मानकर 
ओनवीच से पूव मं १८० अंश एवं पश्चिम म॒ १८० अंश चित्रित रहते ह । 
सेलांशो का उपयोग गणित के लि महत्व का हे | दो स्यान ॐ पूर्वापर अन्तर कोः 
जानने के लि उनके रेखांशो का अन्तर कर । उस अशात्मक यन्तर को चार 
स गुणने पर मिनियादि समय आता है! ओर मंशातमक अन्तर को ` दश्च से 
गुणने पर पलादि समय वनता है | गणित प्वं व्यवहार की सविषा के लि 
प्रत्यक देश के मध्य स्थान नियत्‌ कर दिये ई! यदि देश अधिक्र बड़ा ( अमेरिका, 
रूस आदि ) है तब उसके दो तीन मध्य स्थान माने गये ह । ओर आनवीच, 
से उनका समयान्तर अधिकतर घण्टे मिनिट मँ दिया जाता है। मैने पाटो की 
सुविधा के स्थि उस अन्तरकों अंश कलाम भी दिया दै। अ्रीनवीचसे पश्चिम 
देशो का अन्तर केवल ध्टे भिनिर म दिया है। उते अशात्मक बनाना अभीष्ट 
होतो उते १५ से गुण देने पर अद्य कला बन जायगा | जैसं अपने देश का 
यन्तर घं ५।३० ह । अतः १५ ( ५।३० )=५।४५०=८२।३० अंशादि 


हुआ । इसी प्रकार अंशादि अन्तर को १५ से मागने पर घंय मिनि अनगे । 


अक्षाशा-उत्तरी अथवा दश्चिणी भुव से ९० अंदा के अन्तर पर निरकषदेश 
है 1 उससे उत्तर तथा दक्षिण खान को दिखाने के शि तिरी रेखाभं दारा 
अश्चांश का अंकन मानचित्र मे किया गया है। अश्षांगो के अन्तर द्वारा दोना. 
देशो का दक्षिणोत्तर अन्तर जाना जाता है। निरक्चदेश पर गईं हुई रेखा को. 
विषुवदृत्त रेखा कहते ह । उससे उत्तर देशो के अश्वांश उत्तर तथा दक्षिण देशौ के. 
अश्वांश दक्षिण रहते ई । 

क्रान्ति सारिणीः-इस सारिणी मे बर्ण तरफ़ उग्रेजी महीनों के नाम 
तथा ऊपर तारीख का निदेश किया गया है । जिस्देन की क्रान्ति जानना हे 
उस दिनि की तारीख तथा मास के सामने वाठे कोष्टकमे इष्ट दिन की क्रान्ति 
रहेगी । जैसे ता० ३-६-५४ के दिन जून मास की ३ तारीख के सामने कोटक 
मे २२।१२ क्रान्ति है। यही इस दिन की क्रान्ति होगी । क्रान्ति दक्षिण तथा 
उत्तर रहती “है । कोष्टका मै जँ से द' अश्र छिला होगा वर्ह से पुनः द्‌” 
अश्चर तक दश्विणा क्रान्ति। तथा ड. यश्चर से पुनः ख अश्चर तकं उतरा क्रान्ति 
रहेगी । अर्थात्‌ ता० २४ सितम्बर से ता० २१ माच तकं दक्षिणा क्रान्ति रहेगी |= 
तथा ता० २२ माचं से ता० २३ सिनम्बर तक उत्तरा क्रान्ति रहेगी । यदह अंशादि 
रहती हे । 


चर सारिणीः-दो देर्थो का दश्चिणोत्तर अन्तर जानने के ज्य इसका 


, उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा दोनो देशौ का चर खाकर उनका अन्तर 
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ने च दोने देशौ का दक्षिणोत्तर अन्तर माता है । यह समय मिनिटादि दिया 
गया हे। सारिणी मे इष्ट दिनि की करन्ति ऊपर मृ तथा आए तरफ़ अश्वांश 
दिये गये है । इष्ट क्रान्ति तथा अश्वांश के संल कोष्टक मे उस दिन का मिनि- 
टादि चर प्रास्त होगा । जैस १२ कान्ति के दिन २५ अक्षांश का चर २२।४५ 


भिनिदादि होगा । इसी प्रकार अन्यन मी जानना चाये । 


इसके साधन मँ प्रयास है । क्योकि अक्षार तया क्रान्ति सदा पूरे-पूरे न 


होकर अधिकतर सावयव रहते इई । यथा काशी के अक्षांश २५।२० दद्िणा क्रान्ति 


१४४६ ( ता० ३।११।५४) 1 
चर साधन की विस्तृत सादाहरण रीति विदेश की कुण्डली साधनम दंगे। 
यँ सरल्ता के लि सश्चेप म चरसाधन दिखया जाता है । 


२५ अ. १५ क्रां. सं. चर मि. २८।४३ क्रां, क. 
२५ अ. १४ क्रो. सं. चर मि. २५।४२ ( २।? ) ४६ _ &€८।४६ _ 
-------- ~~~ = 1२९ 
अन्तरभि. = २ १ ६७ ६० 


२५ अ. १४. सं. चर मि. २६।४२ २६ अ. १५ क्रा. सं. चर मि- ३०।२ 





 _अनुपातसे प्रास्त फलमि, १३६. „_ १४ क्र. सं. चर मि. २७।५६ 





(१)२५अ. १४।४९करां. सं चर. मि. २८।२१ अन्तरभि. २६ 
(२६ ) ४९ _ १०२।२४ _ ९।४२ २६ अ. ४ क्रो. सं चर भि. २७।५६ 
६० ० अनुपात से प्राप्त फल भि. २।४२ 
(२)२६अ. १४।४९ क्र.सं .चर.मि.२६।३८ 
(२) २६अ.१४।४६करां.सं.चर मि.२६।३८ अक. 
(१) २५अ.६५४६कां सं. मि.२८।२१ ( ११७) २० 
न २५ = 
अन्तर मि. = १।१७ ६० 


(१)२५अ.१४।४९क्र).सं.चर मि.२८।२१ 
अनुपात से प्राप्तफट + ०।२६ 
२५ अश्वांश २१४।४६ क्रति संब॑धि चर मि. २८४७ 


अथात्‌ ता० ३।६२।५४ क दिन काशी का चर मि. २८।४७ हुम । 


बेखान्तर सारिणीः-ईइसके दारा मध्यम सूर्योदय से स्पष्ट सूर्योदय बनाया 
जाता है। सारिणी मे ऊपर की ओर तारीख तथा बारै तरफ मासो के नाम दिये 
गये ह। इष्ट दिन की तारीख तथा मास के सम्मुख कोष्ठक द्वारा इष्ट दिन का 
वेखान्तर सिद्ध दोगा । इसके धन ऋण का संकेत सारिणी मे दिया गया है । 


सूर्योदयास्त साधन १३५ 
इष्ट स्थान के स्पष्ट घर्योदय साधन ढे खयि कोष्ट 


उत्तरा न (-न्नन्। 
















दक्षिणा क्रान्ति 










उत्तर अश्वांश 








दध्चिण अश्वांश उत्तर अश्वांश | दक्षिण अश्वांश्च 


| व्यि उदयकेःष्ि | = | स्मि । उदयके घि 
चर.मि-ऋण चर.मि + धन चर.मि + घन 

अस्त के ष्थि | अस्त केलिमि अस्त के च्वि | 
नचर.मि + धन चर.मि-ऋण चर. मि-ऋण 














चर.मि + घन 


६ घण्टे मे उपरोक्त चर संस्कार करके वेलन्तर संस्कार धन या ऋण हो तो 
उसम धन या ऋण करने से श्थानिक स्पष्ट सूरथाटयास्त होगा । उस्‌ रेखान्तर 
मिनिर धन हो तो ऋण ओर ऋण हा तो धन करने से स्पष्ट सरयोदयास का स्यो° 
दइम होगा । 

उद्वाहरणः- ता० २-११-५४के दिन काशी करा स्पष्ट सूर्योदय साधन 
करना है । उत्तर अक्षांश २५।२० दक्षिणा क्रान्ति १४।४९ चर मिनिट २८।४७। 
वेखन्तर मिनिट १६।२३ ऋण । रेखान्तर मि० २ धन । | 


६ + ०।२६ = ६।२६ । ६।२९ - ०।१६ = ६।१३ । ६।९३ = यह काशी 


-का स्थानिक स्पष्ट सूर्योदय हुभा । ६।१३ ~ ०।२ = ६।१२ सू उ° स्टो-य° 


६ - ०1२९ = ५।३१॥ ५।३१ - ०।१६ = ५।१५ यह काशी का स्थानिक स्प 
सूस हुमा । ५।१५. - ०।२ = ५।९३ = सु. अ.स्ये-टा । क्रान्ति तथा 
चरादि सारिणी पर से क्रान्ति तथा चरादि केनेमे सृष्ष्मताका ध्यान रखने सेः 
ूर्योदयास्त अधिक स्पष्ट आता है । पदे करंरण वक्रीभवन का संस्कार उदय म॑ 
२ मिनट ऋग तथा अस्त मे दो मिनट धन करते ये 1 -अमी भी कीक यह 
प्रथा प्रचञ्िति है। २० अश्वांश तक किरणवक्रीमवन भि० २ है, ३० तक २९. 
४० तक २३, ५० तक ३१, ५५ तक ३२ तथा ६९ तक्र ४ मिनिट है । 
इसका संस्कार अभीष्ट हा तो उपरोक्त मिनिट देशनुसार उदयस्ति मं क्रमसे 
ऋण धन रं । अर्थात्‌ उद्य मे ऋण एवं अस्त म घन करे । 

बम्बर के स्पष् सूर्योदयास्त साधन का उदरारणः- ता० ३-११-५.४। 
उत्तर अक्षां १८।५७| द्‌. क्रान्तिः १४।४९ चर ॒मिनिट २१।११ वेखन्तर मि. 
१६।२३ ऋण । रेखान्तर मि. ३६ ऋण । 
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६ ०।२१ = ६।२१।६।२१ - ०।१६ = ६।५ स्थानिक स्पष्ट सूर्योदय । 
६।५ + ०३९६ = ६।४४ स्या य. सु. उ. । 

६ ~ ५२१ = ५।३९।५।३९ - ०।१९ = ५।२३ सानिक स्प सूर्यास्त । 
५।२३ + ०।३९ = ६।२ = सुः अ. स्य. य. । 


कलकत्ते के स्पष् खू्यादयास्त साधन का उदृाहरणः--ता० ३- 
९१-५४ उत्तर अश्षांश २२।३४। द क्रान्तिः १४।४६ चर मि. २४।५२ वेलान्तर 


मि. १६।२३ ऋण । रेखान्तर मि. २३ धन । 

६ + ०।२५्‌ = ६।२५॥६।२५ - ग २६ = ६।९ स्थानिक स्पष्ट दूर्योदय । 
६।९ ~ ०।२३ = ५।४६ सु. उ. स्य. टा. । 

६ - ( ०।२५ ) = ५।३५।९। ३५ - ०।१६ = «€ स्थानिक स्प. सु. 
अ, 1 ५१६ - ०।२३ = ४।५६ सु. अ. स्या टा. । 

के सूर्योदयास्त साघन का उदाहरण :-ता° ३२-९९-५४ 

उत्तर अश्वांश १६।४८ । द. क्रान्ति १४।४९ । चर मि. १७।३६. । वेखान्तर मि 
१६।२३ ऋण 1 रेखान्तर मि. ५ ऋण । 

६ + ०।१७ = ६।१७ । ६।१७ ~ ०।१६ = ६।१ खानिक स्पष्ट सूर्योदय । 
६।२। + ०।५ = ६।६स्‌. उ. स्टा. टा. । 


. ६ ~ ०।१७ = ५।४३ । ५।४२ ~ ०१६=५।२७ सखानिक स्पष्ट सूर्यास्त । 


५।२७ + ०५ = ५।३२ सु. अ, स्ये. टा. | 
डरबन (दल्षिण अण्िका) के स्पष्ट सूर्यादयास्त का साधन ~ 
ता० ३-११-५४ । दक्विण अक्षांश २६।५२ । दश्षिणा क्रान्तिः १४।४९। चर मिः 
३५।३६ वेखन्तर मि. १६।२३ ऋण । रेखान्तर मि. ४ धन । 
~ ०३५ = ५।२५। ५।२५ ~ ०।१६ = ५1& खानिक स्पष्ट सू्यांदय । 
५।९ - ०।४ = ५।५६ सू. उ. स्य टा. |. 
६4 ०३५ = ६।९५। ६।३५ - ०।१६ = ६।१९ स्थानिक स्पष्ट सयात । 
६।१६ ~ ०४ = ६।१५ सू. अ. स्यं. या. । 
कुछ देशो के रेखां अक्षांश तथा रेखान्तर मिनट दी गद है । उन सव 
विदेशो के अश्वांश रेखां तथा रे. अं.भि.के देने से विप विस्तार का भय 
था | अतः समस्त विश्च के >ेशौ का अ्रीनह्ीच समयान्तर का कष्टक दिया गया 
ह। जितके दवारा उक्ष देश के प्रदेशो की रेखन्तिर मिनिट जानी जा सकेगी । 
तथा अक्चांग रेखां भनचित्र ( नक्दो ) से छेना होगा (' 


दिनमान साधन ` १३७ 


जिस देश के किसी स्थान की रेखान्तर मिनिट का साधन करना हो उस 
देश के गओरनह्वीच से. दिये गये समय को १५ से गुणने पर उ देश के स्ये. 
टा. बाले स्थान के रेखां होगे। उन रेखांशा तथा अभीष्ट खान के 
रेलांशो का अन्तर करके ४ से गुणने पर ` पूववत्‌ रेखान्तर मिनि शेगी । 
अथात्‌ नियत रेखांश अमीष्ट रेखांश से अधिक या कम हो तो कमरा; रेखान्तर 


मिनिट धन या ऋण होगी 1 उखके बाद उपरोक्त रीती के अनुषार सूर्यादयासत ` 
साधन करना चाहिए । 


दिनमान साघन 


दिनमान साधन मे कोष्ठक द्वारा अधिक सरल्ता रहेगी ॥ अतः कोष्ठक 
नीचे दिया जाता है । ¦ 


| ` ज्णाष्न्ि ` ग क्रान्ति | दध्िणा क्रान्ति 
| उर जाय | अश्वांश दक्षिण अश्वांश उत्तर अक्षांश | दध्िण अक्षार 
क.द्+चिरमिनिट | क.६-चरमिनिर । क. ६-चरमिनिर [क.६ + चरभिनिर 
दिनार्धं ्‌ =दिनाधं =दिनाधं -=दिनाध 














कोष्टक दारा चरमि.--का क. ६ मे संस्कार स्पष्ट है। इस संस्कार दारा 
धटा मिनट मे दिनाधं अयेगा 1 उसको अदाई से गुणने पर षय्यासक दिनार्धं 
होगा । दिना को ३० मँ घटाने से रान्यधं होगा । ओर दिनाधे तथा राव्यं 
को द्विगुणित करने पर दिनमान तथा सज्नि मान सिद्ध होगा । 

उदाहरणः-काशी दक्षिणा क्रान्ति १४।४९॥ चरभि.२८।४३॥ ६-०।२६ 


` ५।३१ दिनाघं धंय मिनिट । (५।३१ ) (२।३० ) = २२।४७।३० ष्यादि 


दिनाधं हा । ३०-( १३।४७।३० )=२६।१२।१० घस्यादि राव्यं । 
८. २२।४७।३० ) २=२७।३५ दिनमान 1 ( १६।१२।३०) २=३२।२५ रान्निमान 


्‌ ` प्रकारान्तर से दिनमान साघन 
` जिस देश का दिनमान साधन करना हो उत देश की खन सारिणी पर 


से अभीष्ट दिनके सूर्यकी राशि अं द्वारा कोष्ठक फर ठेकर रख छ । 


तथा सुय मे ६ राधि मितमकर उख पर से मौ करून शारिणी द्वारा को्कख 
फल ल । दूसरे फ मं पदे फ का घटाने से दिनमान घट्यादि होगा । 


काक्या 





उवाहरणः--कारी अधांश २५।९० तूर्यं ६।१६। प्रथमं फल २७।२१ 
द्वितीय कठ ( ५।९ )-( ३७।२१)=२७।४० दिनमान इभा । 


दिनमान पर से धर्योदयास्त सावन 


दिनमान पर से दुयोदयास्र का चाधन स्थानिक समय के विवेचन मे किया 


गया ह । दापि अम्यासी के मभ्यासायं लिल रहा ह । 

दिनमान मेँ ५ का माग देने सं मध्यम यास्त समय रम्ध होगा । उसको 
१२ सँ धटाने से मध्यम सुयोदय चष रहेगा 1 इसम्‌ वेत्मन्तर का संस्कार ( घन 
या ऋ्रुण ) करने से स्पष्ट स्थानिक सयास्तोदय समय होगा । तदन्तर रेखान्तर 
मिनिट घन होतो ऋण तथा ऋण हो तो धन करने से सू्यास्तोदय समय स्ये 
टया. का होगा । ¦ 

काशी दिनमान २७।३५ वेखन्तर २६।२३ ऋण । रेखान्तर भि. २ धन । 
,२७।३५ मे ५ ठे मागने षर ५३१ मध्यम द्यौस्त । १२-५।३९=९।२९ मध्यमः 
सूर्योदय । ५।३१-०।१६५।१५ स्थालिक स्पष्ट सूर्यास्त । ५।१५-०। २=५।१३ 
तरयास्त स्यौ. य. । 

६।२९-०।१६६।१३ स्पष्ट स्थानिक सूर्योदय । ६।१२- ०।९६।९१ 
सूयोंदय स्य. टार । 

दिनमान पर से दर्योदयास्त साधन मं विशेष प्रपंच नहीं रहता । अतः 
इसके द्वारा घुर्यादयास्त साघन सुगम होगा । 

देशान्तर साघनः-देशान्तर दो प्रकार का. होता है। पूवापर तथा 
` दक्षिणोत्तर । पूर्वापर रेवां के अन्तर द्वारा खया जाता है । अभीष्ट तथा अपने 
नगर के रेखाश कं अन्तर को ४ से गुणने पर मिनियदि होगा । अपने नगर 
से अमीष्ट नगर पूवं रहने से घन तथा पश्चिम रहने से छण होता है । ्‌ 

दश्िणोत्तर अन्तर चर से साधा जाता हे । जिस तारील का जन्म हो उत 
तारील पर सं क्रान्ति सारिणी द्वारा क्रान्ति छेनी चाहिये । तथाः अश्वांश सारिणी 
पर से अभीष्ट तथा अपने नगर कं अश्वांश जानकर चर सारिणी द्वारा अक्षरि 


तथा क्रान्ति पर सं अपने २ नगर का चर जकर दोनो का अन्तर चरान्तर ` 


होगा । इसकां धन ऋण इस प्रकार हांगा । 
(२) अपने नगर के अश्वांश से अमीष्ट नगर के अश्वांश अधिक तथा उत्तर 
क्रान्ति हो तो चरान्तर धन अन्यया ऋण होगा । ॥ 


स्पष्ट देशान्तर साघन १३९ 


( २ ) अपने नगर के अशं से अमीष्ट नगर के अश्ांश कम तथा दुश्िगः 
क्रान्ति हो तो धन चरान्तर होगा । अन्यया ऋय होगा । 


पूर्वापर देडान्तर तया चरान्तर दोनो घन या ऋण शो तो वोग.क> प 
धन या ऋण स्पष्ट देशान्तर होगा । 


यदि एक धन तथा अन्य ऋण हो तो दोनो का अन्तर करना चाहिये | इस 
परिख्िति मे घनमान अधिक होगा तो स्पष्ट संस्कार धन होगा । तथा ऋण मान 
अधिक होगा तो स्पष्ट संस्कार छण होगा । इसीको स्पष्ट देशातर कते है । 

उव्ा्टस्ण :-म्बहं ता० २७-२०-५४ जन्म॒ समय स्यौ, टा 


१० प्रातः 
ऽ्षांशाः १८ । ५७ रेखांशाः ७२ ५० द्चिणा क्रान्तिः १२३१ खर 
भिनिट १६ | १८७ । 


काशी से बम्बर का सपष्टदेशान्तर साधन करना हे। अतः काशी अश्वांशाः 
२५।२० रेखांशाः ८३।० चर मिनिर २२।४५ । 


कादा; से बम्ब पश्चिम है अतः रेखांशान्तर ( ८३।० )--( ७२।५० › = 
१०।१० को ४ से गुणने पर देशान्तर मिनिट .४०।४० ऋण हरे । पूरवो निरमा- 
तुखार दच्चिणा कान्ति होने के कारण तथा काशी के अथास से बम्ब के माय 
कम होने से चरान्तर भिनिट ( २२।५५ }-(१६।४७ ) = ५।४० धन होगी । 


देशान्तर मिनिट ४०।४० ऋण है । तथा चरान्तर मिनिट ५।९८ षन है । 
अतः दोन का अन्तर ( ४०।४० )-(५।५८)=३४।४२ मिनि ऋण काशी से 
बम्ब का स्पष्ट देशान्तर इमा । इसको अदाई से .शुने पर (३४।४२ ) 
( २।३० )=२।२६।४५ षय्यादि स्मषट देशान्तर ऋण इभा 


स्प देशान्तर आ्रारा अभीष्ट नगर का इष्ट कार साधनः म्बरं 
म॑ स्टा- टा. १० बजे प्रातः चन्म दघरा है। तथा कारी मे स्यादय समय स्यो. 
टा. ६।७ यह है अतः जन्म समय तथा सूर्योदय के ९०-(६।७)=३।५३ अन्तर को 
अदाई से गुणने पर धय्यादि ६।४२।३० काशी का इष्ट काढ हुआ इममे 
स्पषटदेान्तर घटने से ( ६।४२।३० )- ( २।२६।४५ )= ८।१५।४५ घच्यादि 
बम्बर का इष्ट काट हुआ । 


उसी दिन काशी से कलकत्ते का स्पष्ट देशान्तर साषन करना अमीष्ट हो तो 
इख प्रकार करना चाहिये । कल्कता अश्चांरा २२।३५ रेखां ८८।२९१ चर 
मिनट १६।४२ ॥ 
१८ 





१४० मआरतीय कुण्डली विक्षान भाग २ 


का तथा कल्करत्ता के रेलाशौ के अन्तर ( ८८।२१ )-( ८३1० )=५।२१ 
को ४ से गुणने पर मिनिटादि देशान्तर २९।२४ धन हु । क्योकि काशी से 
कलकता परव म हे । दोनो नगरो का चरान्तर ( २२४५ )-( १६।४२ )= ३।३ 
मिनि पोत निवमालखार धन हर । देशान्तर के तथा चरान्तर कै धन होने से 
लना का चोग ( २१।२४) + ( ३।३ ) = २४२० मिनियादि धन स्प देशान्तर 
काची खे कल्कते का सिद्धः हुआ । इसको अदाद से गुणने पर ( २४।२७ ) 
(.२।३० )=९।१।७]६० घण्यादिं स्पष्ट देशान्तर हुञ । 

यदि सीः दिन स्वँ. स. १० बजे किसी का जन्म हो तो पूवं साधित काशी 
ॐ इष्ट मे सय्ट देशान्तर जोड़ने से (.९।४२।३० ) + (९।१।७)= (९०।४३।९५) 
यस्यादि कटकते का ष्ट काठ हुआ । इसी प्रकार अन्य देशका मी साधन करना 
चाष । परन्तु यह इष्टकाल साधन केवल मारत, छंका, नेपाल मृतान सिक्किम के 
स्थि उपयुक्त है.। अन्य देशो के ल्य भिन्न प्रकार ठे दोगा । क्योकि अन्य देशो 
के स्ट. य मिन है । | 

विदेश छा देशान्तर साधन 

यदि दोन देश .एक ही अक्षांश ( उत्तर या दश्चिण' ) वाले हौ तो उपरोक्त 
नियमानुसार देदान्तर साधन . करना चाये । यदि दोन देश भिज २ अक्षार 
बाठे हौ तो दोन देर्श. के चरः का योग करना चादिष्ट । वही चरान्तर होगा | 

उत्तर अश्चांशवाछे देश्च से दश्िण ।अश्चांश वाठे देश का देशान्तर लाने के 
वि कोष्टकः- 





क क्रान्ति दश्चिणा क्रान्ति 


अपने खान्ते पूवं मपे स्थानसे अपने खानते पूरव अपने स्ानसे पश्चिम 
पूष पर देशान्तर | पूवां पर देशान्तर | पूवा पर देशान्तर | पूवा पर देशान्तर 
_-चर योग कणं | + चर योग घन_| + चर यग घन | - चर योग ऋण. योग ऋणं | + चर योगं घन | + चर योग धन | - चर योग ऋण 





, कोष्टकं के -अनुसार पृवीपर देशान्तर तथा चर का संस्कार करने से स्प 
देशान्तर होगा ओर उसे ( स्पष्ट देशान्तर ) अपने स्थान से अभीष्ट खानं पूवं 
हो तो घन तथा पश्चिम हो तो ऋण समञ्चना चाद्ये । 4 


६ दक्षिण ज्ा्-बाडे इत ज्ञ २ 
नियम (१), (२) से विपरीत जानना क न 


जि यो य कक 4 य का माः म = च 


विदेदा को कुण्डी का गणित १४१ 


कारी से डरवन के स्पष् देशान्तर का उदाहरणः- ता०३-२१ 
५४ कारी अक्षांश २५।१८ ( उत्तर ) रेखांश ८३।० पव चर मिन २८४७ 


द. क्रति १४।४९ | डरबन अश्वांश २६।५२ ( दश्चिण ) । रेखां ३१ पुय 
श्वरमि ३५३६ । 


काशी से डरबन्‌ पश्चिम है तथा उसके अंश दश्िण ह । (८३० )- 
(३१।० ) = ५२।० रेखरांशान्तर । (५२।० )४ = २०८।० = देशान्तर भिनिट । 
( २८।४७ ) + ( ३५।३६ )=६.४।२३ चरयोगभि. । ( २०८० )-( ६५।२३)= 
१४३।२७नस्पष्ट देशान्तर मि. ऋण । क.२ मि. २३ से. ३७ ऋण-स्पष्ट देगा- 
न्तर । ( २।२३।३७ ) ( २।३० )=५।५६।२।३० धस्यादि स्पष्ट देशान्तर ऋण । 


अपने खान से इष्ट स्थान के तिथ्यादि साधन 


"अपने स्थान के तिथि, नश्चत्र. योगादि की घटिया मे स्पष्ट देशन्तर ( घन 
या ऋण ) का संस्कार करने से इष्ट स्थान के तिथ्यादि हग । 


ग्रह चाङन्‌ 


अभीष्ट देश के भयात, मभोग, सूयाद अह का साघन अपने स्थानीय इष्ट 
काल तथा भह पंक्ति पर से करना चाये । इसके स्थि देशान्तर की अं वश्यकतता 
नहीं हे । केवल खन तथा दशम कून का साधन अभीष्ट देशके इष्ट कार पर से 
करना चाहिये । 


विदेश की ण्डली का गणित 
विदेश की कुण्डली के निर्माण मे अनेक नाधार ह । वरह का . पञ्चाङ्ग 
सुयोदय सूर्यास्त आदि हमारे पास नहीं रहते ह । हमे अपने देश-नगर के पञ्चाञ्ज 
ते दूसरे देश की कुण्डली का निर्माण करना है । ` इसके च्मि हमं विदेशीय जन्म 


१-- य्ह भपना स्थान से पञ्चङ्ग जिस स्थान का हे उस स्थान को 
समक्चना चाहिये । 





१४२ भारतीय कुण्डली विश्न भाग २. 


स्थान ॐ अश्वांश रेखांश रेखान्तर मि° एवं उस देश का भ्रीनवीच मे समयान्तर 
इस पुस्तकके द्वारा जान केना चाये । यदि संयोग मे जन्म सान के अश्वांश रेखांश 
इस पुस्तकमे न दिये हौ तो मानचित्र ( नक्से ) आदि से जान लेना चाद्ये । 
र्यं टेश का प्रीनवोच मे समयन्तिर इस पुस्तक म दिया है। इसकेःव्राद जन्म 
दिन की क्रान्ति पञ्चाङ्ग से अथवा ईप पुस्त? मं दौ हुई. कान्ति सारिणी मे 


जानकर एकत्र रख छे । अर वेखान्तर सारिणी से वेखान्तर संस्कार की मिनि 


हेकन्ड जान लँ । इसके बाद गणित करना प्रारभ करे । 
। उदाहरण १---ता० ६-३-७१ प्रातः १०।१७ लडन म किसी का जन्म 
हुआ । उपर लिलि क्रम के अनुसार गणित की सामभ्री नीचे दी जाती है। 

्‌ लंडन अक्षांश ५१।३२ प. रेखांश ०।५ रेखन्तर मि ०।२० ऋण, 
दक्चिणा क्रान्तिः ६।१ वेलन्तर मि° ११।२७ धन ( पुस्तक के आधार पर ) । 


अन स्वं प्रथम चर का तान क्रिया जाता है । 


ठंडन का चर साधन :--अश्षांश तथ। क्रान्ति पर से चर साधन 
ओराश्िक से करना चाहिये । पदे अश्वांश के अंश.तथा क्रान्ति के अंश से कोक 
स चर मिनियादि ग्रहण कर । ( सारिणी मे अश्वांश त्रये तरफ ओर क्रति उपर 
लिली रहती हे । अतः अधांश तथा क्रान्ति के सम्बुल कोष्ठक से फं ठेना 
चाहिये ) । उसके! नाद्‌ क्रान्ति के अंश मे एक अंश बढ़ाकर उसी अर्चांश के अंश 
पर से फल चरमिनियदि छं । इन दोनो फला का अन्तर कर उस अन्तर से 
क्रान्ति कय को गुण दँ ओर गुणन फल मे ६० का भाग देकर लग्ध फल को 
प्रथम प्रात चरमिनिटादि म जोड़ दं । ये अश्वांश के केवल अंशा तथा पुरी क्रन्ति 
से प्रात चर मिनि गी । इती प्रकार अक्षांश के. अंश म ष्क मिलकर उर 
पर से ऊपर छित अनुसार परी क्रान्ति पर से चर मिनि प्रास करं । इतके 
बाद अमी्ट अक्षांश तथा एक अधिक अमीष्ट अक्षांश से प्राप्त चर मिनिटो का 
अन्तर कर उस से अक्षांश की का को गुणकर ६० का भाग द्‌ | ढण्च फट 
को प्रथम अक्षांश के फल ( चरमिनिट ) म जाड देने से अभीष्ट अश्वांश कल्य 
तथा क्रान्ति से सिद्ध चरमिनिट प्राप्त होगी । 
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विदेश की छुण्डली का गणित 


` १४ 
जैसे अक्षार ५१।३२ ओर द्रिणा ऋान्ति ६।३ ह [ इख दर च नियमानुसार 
वर साधन किया जाता हे । क 


५१ अश्वांश ७ क्रांति सम्बन्धि चर भिनिट ३४।५३ (५।३)३ कां. क 
५९ सला इ कोति सवन चर पिन २९१५० ` इ `" "`> = ">= १९५ 


अन्तर मिनिट =५।३ 


५१ अक्षांश £ क्रांति सम्बन्धि चरमि. २६९।५० 
अनुपात से ग्रास फल _ +०।१५. 
, (१) ५१ अक्षांश ६।३ क्रान्ति सं. चरमि = ३०। ५ 


५२ अक्षांश ७ क्रान्ति सं. चरमि- ३६।१० . 

५२ अर्वश ६ क्रान्ति सं. चरमि.-२०।५४ (५।१६) ३ क्रा, क _ १५।४८ 

~, ` ` ` अन्वि इन ल्लः 

५२अ.दैक्रां.सं.चरमि.३०।५४ (२) ३१।१० -अ.क 

अनुपात से प्राप्त फलम ०।१६ (२) ३०। ५ (१।५)३२ ३४।४० _ ५ 
(२)५२ अ.६। रक्रा -सं.-चरभि.३१।२० अन्तर १। ५ धट ~ इः १ 


= ०।१६ 


(२५२ अक्षांश ६।३ क्रांति सं, चरमि. ३०।५ 


अनुपात से प्राप्त फलढ + ०।३५ कंडन चरमि. ३४।४० 
५१।१२ अक्षरा ६।२ क्रांति सं. चरमि.--२३०।४० 


ख्योदय इषटकाल एवं खन सान 
भाग र पृष्ठ १३५. पर लिखे सूर्योदय साषन के नियमानुसार द स्यान का सुयोदय साघन करं । 


६ । । 
+ । २०।४०._ चरमभिनिट श्ट स्थान कारस्य. य. सुयांदय घं ६।४२।३७ पर दभा। इस 


६ ।३०।४० पर से जन्म समय का इष्टकाल का साधन माग ९ पृष १६ पर 
+ ११।१७ बेखन्तर_ दिये हए निवमाजुखार करने पर इष्ट घटी ८।१३।२७।३० 
६ ।४२।१७ प्रात हुई। भाग २ पृष्ठ २ पर छिली हुं रीति के अनुसार 


+ ०।२० रेखान्तर मि. ५२ अशं की सारिणी से इष्ट ८।१३।२७ चयं १०।२१ 
६ ।४२।३७ स्ये. सा. सु. उ. द्वारा लून सिद्ध ह । इसके बाद जो परह जिस राशि 
प्र है । उसे उख उस राशि पर रखने से जन्माङ्ग चक्र बन जायगा । 


- स्यष्ट देशान्तर 
देशान्तर दो प्रकार का होता हे। यह पदे माग २ पृष्ठ १३८ पर छलि जा चुका है। इसमे 
पञ्चाङ् जिस देश-नगर का है। उस स्थान का चर साषन आवश्यकं होता हे। अतः इसका साधन 
अपर लिखी रीति के अनुसार किया जाता है । यदि पञ्चाङ्ग फाश्ी का हे तव अश्वांश २५।२० धवं 
पूव दशित दक्षिणा क्रान्ति ६।३ प्र से चरसाधन्न किमा जाता ह । 


१४४ भारतीय कुण्डली विक्षान माग ^ ` 
| काशीका चर साधन 


२५ अ. ७कान्ति से. चरमि. १३।८. ^ ४४) २ का- क = -२।१६२ = ५४२०६ 
,, ६ क्रान्ति सं. चरमि" १९।९४ ६० ६० ६० 
1 ` अन्तरमि.= १ ।५४ 
३५ अश्च £ क्रति सं चरमि- १२।९४ २६ अक्षांश ७ क्रति सं. चर मि. १३४४ 
___अनुपातसे प्रात फल ---- ० ६ २६ अक्षांश करति सं. चर मि. १९।४५. 
(१) २५ अक्षांश ६।३ क्रति खं-चर मि*=१९।९० | अन्तर मि. ९८६ 


(१।५९) ३ क्रा. क. _ ५।४७- ०।६ २६ अ. ६ क्रां. सं. चरमि.२ ११४५ 
ब ~. _अनुपावसे प्रातफल्य॑ ० ६ _ 


(२) २६ अ. ६।३ क्रं. सं-चर भि.१९१ ५१ 
(२) २६ अक्षांश ६।३ क्रति सं. चर मि. २९५९ (०३१) २० -०।१० | 
_ (१) २५ अशोंश ६।१ करति सं. चर मि. ११५२० ई 
अन्तर भि- ०।२१ | 
(१) २५ अक्षांश ६।३ करति सं- चर मि. १९।९० दधिणोत्तर संस्कार सान :- 
अनुपात से प्राप्फलठ मि-+ ०।९० 


२५।२० अ. ६।३ क्रति सं चर मि. ११।२० _. 
काली चर भि. २२१३० दोनो देशौ का चरान्तर करना चाहिये । 


यथा ( ३०।४० )-(११।३०}=१९।१० चरान्तर भाग २ पृष्ठ रदे८ प्र दिये हष नियमानुखर | 


ऋण हुभा । यह दक्षिणोत्तर संस्कार कलाता हे। 


| कः 9 क 
च 


कि = विः त क त = त त 


दोन स्थान उत्तर अश्षांश के ह । अतः | 


पूर्वापर देदान्तर संस्कार का साधन :- इसके साधनः मे सावधानी रखनी | 
चावे यदि दोनो स्थानो के रेखां परीनवीच ते पूतं अयवा पचिम हौ तो अन्तर गीर एड 


्ीनवीच से पूवं तथा अन्य के ग्रीनवीच से पश्चिम हो तो योग करना चाह । यँ ठंडन 
्रनवीच से पशिभ है। ओर काशी पूर्व म है । अतः दोनो अओीनवीच से मिन्न दिद $ 
रने के कारण रेखांशौ का योग॒ करना चादिये । -ओर उस्र अन्तर को १० से गुणने एए 


देदान्तर प होगे । यथा काशी पू. रेखां ८३।० + ठंडन पश्चिम रेखांश ०।९ = ८३५ | 


शेलांशयोग । १० ( ८३।५. ) = पठ ८३०।५० = षटीः १३।५०।५० । यह काशी से ठन्‌ 
पश्चिम रहने से ऋण रहेगा । 

स्ट देशान्तर साधन :--उरन्तर मि० १६। १० के पल ४७।१५५ मौ 
ऋण है । भतः पूर्वापर देशान्तर तथा चरान्तर का -योग ॒स्पषट॒देशान्तर द = 


क चोन 


( १३।५०।५९० ) + ( ०४७५५ ) = बरी १४।३८।४९ ऋणात्मिका हु । इसके संस्कार ¶ । 


नियम माग र एष १४० पर दें । अथात्‌ उच दिन शौ क दोदय क द ष. १,।६१) 
इतनी घटी पर ठंडन मे सूदय हुमा । इस.षटी पर के संस्कार को घण्टे मिनिट मं मी जनि 


विवेदा को कुण्डली का गणित १४९५ 


सकते ह । रेखांश योग ८३।५ म २५ का माग देने ते ष० ५ वचरान्तर 
॥ ० <€।ह2२।२० १4 
मि-० जोड़ने से ( घं ५।३२। २० ) + ( ०।१९।१० ) =बं ५।५१।३. 1 । 


पचाङ्ग साधन :- ता ०६-३-७२ के दिन काशी पञ्ाञ्ज मे संवत्‌-२०२७ 
फाल्गुन श्चक १० शनिवार घ० ४६३।४६ आद्रा ३३।५६ ( पूवं त क रः 
आयु २५।४४ तैत्तिल १३।४३ स्पष्ट सुय १०।२१। १९।४७ स्य. ग. ६०१९ चन्दर मिथुन रशि 
भाग २ प्रष्ठ १४९१ पर दिये हुए नियमानुसार कारी के तिष्यादिः घी पर मे स्पष्ट देशान्तर के 
ऋण रहने से उसे घटाने पर डन के तिथ्यादि की घटी पल बनेगी । जते तिथि ( घ०४३।४६ ) 
( घ०१४।३९ ) = १० तिथि घ० २६७ । आद्र ( ष० ३३।५१६ ) ~ (१,५।३६)=द्रं ब° 
१९।१७ । आयु. योग ( घ० २५४४ }-{ १४।३६ ) = आयु, योग घ. १२१।५ । वत्ति करण 
की घ. १३।४३ से स्पष्ट देशान्तर अधिक है । अतः जातक के जन्म समय मँ वैति करण 
समाम होकर गर करण का आरंभ ह चुका था 1 इस तरह ठंडन का पञ्चाङ्ग बनाना चाहिये । 


भयात-मभोग साधनः--इसके साधन मे ध्यान रखना चाहिये । अत्‌ जसे आद्र की 
घरीपल म स्पष्ट देशान्तर घटाया है। वैसे ही गत नक्षत्र मगशिर की घटी पर मं मी स्ष्ट 
देशान्तर घटीपल घटाकर मयात भमोग बनाने के नियमानुसार जातकं के अन्मकालिनि भवात 
ममोग बना येना चाहिये। यथ! मूगरिर ( घ. ३२।३१ )-घ. (१४।३६ ) = सृगरिर घ. 
९१७।५२ रंडन का उक्त नशचत्मान हुमा । इत पर ञे पूवं दशित नियमानुलार मभोगः ६०- 
( १७।५२ ) = ४२८ शसम आद्र का मान जोडने से आद्र मयोग = (४२८) + 
( १९1१७ ) =६१।२५। भयात =( ४२।८ ) + ( इष्ट.घ. ८।१३ )=५०1२१. दा 1 अथवा 
लंडन के इष्टकाल म स्पष्टदेशान्तर का विपरीत सरकार करने से काशी का इष्ट काल होगा 1 
उस पर से काशी के नक्चचरमान द्वारा मयात ममोग साधन करना चादिये । . जते लंडन इष्टकाठ 
( घ. ८।१३ ) + ( स्पदे. अं. ष. १४।३९ ) = ष. २९।९२ यह्‌ काशी के सूर्योदय से इ्टकाक 
हमा ! यँ यह ध्यान रखना चाये कि कारी मे सूर्योदय पटे हुमा । ओर छंडन म बाद्‌ 
म हमा । अतःकासी के सूदय से जन्म समय तंकका इष्ट काठ छंडन क सूर्योदय की दृष्टि से 


अधिक हे । 

ग्रह साघनः--काशी क सुयोदय से छाये गये इष्ट काठ पर से पं चाङ्गस्य प्रह पंक ढा 
अह स्पष्ट करना चाये । अर्यात्‌ पंचाज्ग निस नगर का हे उत नगर के सूर्योदय से बने इष्ट 
काल द्वारा भयात-मयोग अह स्पष्ट करना चाये । इनके ठ्ि ज स्या के ब्ोदय से ने इष्टका 


करी आकदयकता नह हे । जन्मभूमि के इका से खन दशम्‌ ह्न का लाघन्‌ करना चाहिये । 


ता० ६-३-७१ शनिवार के दिन ठंडन के र्य. टा. १०।१७ सम॑यानुखार बे इ्टकाठ 
आदि नीचे दिये जति दे । | 
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विदेश्च की ण्डली साधन का दूसरां उदाहरण 
. ता० ६-१-७१ मंगलवार के दिन रात्रि ६।३० पर डरबन मे जन्म । र्न ( दक्षिण 
आशिका ) दक्षिण अश्ाश २९।५२ पूव रेखांश॒ ३१।० रेखान्तर भमि ० ४।० धन । - दक्षिणा 
क्रान्ति ४।५३ । बेद्यन्तर भि. १०।५५ धन । गणित करने का क्रम पूववत्‌ समञ्चं । 
इर्वन चर घाधन :- 


, "२९ अक्षांश ५ क्रांति सम्बन्धि चर मि. ११।७ | क्र. क. 
२६ अशोंशा ४ क्रति सम्बन्धि चर मि, ८५२ (२१४) ५२ _ ११८।२२ _ , (६८ 
अन्तरमि. = २।१४ ` . ६९ ६० 


९६ अक्षांश ४ क्रति संबन्धि चर मि, =।५२ ३० अक्षांश ध क्रांति सं, चर मि. ११।९५ 
__ _अनुपातसे प्रात फल +१।५८ ३० अक्षांश ४ क्रांति सं. चर मि. ६।१५ 


(२९ अ्ाशिा५रक्रति्ंचरमि-१०।५२ अन्तर मि. = २।२० 
करा क ४ ३० अक्षार ४ क्रांति सं. चर मि. &६।१५ 
(२२०) ५३ _ १२३।४० _ २४ ` अनुपात से प्रास फल +२। ४ 
५८ 8६ (२३० अक्षांरा४।५२कांतिसं.चरमि.११।१९ 
(२) ११।१९ 
(१) १०।५२ | (०२८) भर ज.क. = २५।१द्‌ _ ,,२४ 
अन्तर ०।२८ ६० ह ६० = 
, (१२९ अक्षांशा।५३कतिसं.चरमि. १०।५.१ डरबन चर मि. ११।१५ 


अनुपात ते रात फर मि, + ०।२४ 
६।५ रअश्षांश४।५इकरान्तिसं.चरमि- ९२ र ५ 
इ्टकाल एवं कग साधन 
मग ९ ष्ठ १३५ पर लिखे सुयादय साधन के नियमानुसार इष्ट स्थानका सूर्योदय 
साधन कर| 


विदेहा की कुण्डली का गणित १४७ 


६ 
1 


~ डरबन म ताऽ €~ ग. य 
पत्म &-३-७१ के दिन सु्यांदय स्य 


नद्‌ 

१ ५।४० पर हा । इस पर से माग १ पृष्ठ ६ पर छलि 

न्ह नियमानुसार रात मे ९।३० समय का इष्टकाल घ- ३८।५५] 
~ ४| ° रेखान्तर ५० हुआ । उक्त दिन सूयं २१०।२५. हे 1 अतः २३० अश्वाश 


-- ५।५५।४्स्ल यः दडः ` की सारिणी द्वारां भाग २ धृष्ट ६६ पर दिये दक्षिण अषां 


कै टन साधन के नियमानुखार लन ७।० इश्चिर्‌ प्राप 
हुआ । पूर्ववत्‌ नन्माङ्ग चक्र म अहो का न्यास करने से जातक की जन्भ कुण्डली चन जायगी । 


सय देशान्तर साघन के सिए काशी का चर साषन :-- ¦ 


२५. अ. ५ क्रांति सं. चरमि. ६।२९ (१।५३) ५३ क्रा, क, _ -६६।४६ . _ २।४० | 
ध 








+ ४ क्रति सं. चरभि. -२।५३ ६० 
अन्तर मि. = १।५.३ 
२५ अ. ४ क्रति सं. चरमभि. ७1२८ २६ अक्षांश ५ क्रति सं. चरमि. ६।३७ 
अनुपातसे प्राप्त फल मि. +२।४० _ १, _ » _४ क्रति ख. चरम्‌. ७।४९. चचरमि. ७1४६ 
(१) रथ अक्षांश ४।५३ क्रांति चरमि. ९।८ अन्तर भि. १।४८ 
(९।४८) ५३ क्र कः _११५।२४ _ १।५५ २६ अक्षांश ४ क्रति सं चरमि. ७।४६ 
६० ६० __ अनुपात से प्रात फल मि. + ९।५५_ मि.+ २४१ 


या 


(र) २६ अ. ४।५३ क्रति सं. चरमि. ६।४४ 
(र) ६।४४ (०।३६) २०अ.क _ १२. ०।१२ (१)२५ अ-४।५३ क्र.सं. नचवरमि०६।८ 
. 8६० 


(१) ९।८ ६० यनुपातसे प्रात फलमि. + ० फर मि. + ०।९२ 
अतन्०।३६ २४।२०अ ४।५३ रं -संचरमि.९।२० 


कारी चर भि. ६।२०. 


 दक्षिणोचर संस्कार साघन :-डरबन के दश्चिण अशंश है । ओर काशी के उत्तर 
अधां है । अतः माग २ धृ १४० पर छले नियमानुसार दोन देशौ के चर का योग = 
(१२।१५) + ( ६।२० ) = मि. २०।३५ यह दश्चिणोत्तर ( चरथोग ) संस्कार कमता हे । 
पूर्वापर देशान्तर साधन :- यहा दोनों नगर पू रेलांश के द । अतः दोन नगर 
के रेखांशो का अन्तर करना चाहिये । कारौ रेखां (८३।० ) ~ डरबन रेल ( ३१।० ) = 
५२।० रेखांशान्तर । 
(५२।०) १० = पढ ५२० = घ. ८।४० = पूर्वापर देशान्तर घटी । अथवा 


७५२०) ' _ ब. ३ मि. २८ = पूर्वापर देशांतर के घंटे मिनट । 
९५. 
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स्पष्ट देदान्तर साघन ;- इसके साधन के ल्य भाग २ ४४ १४६ पर 
दिये गये कोटक का उपयोग करना चाहिये । कोष्टकान॒सार स्पष्टदेशाननर = घं, ३ 
मि. श्ट पूर्वापर दे. अं--धं. ०।२०।३५ चरयोग = घं, ३।७।२५ ऋण । स्पष्ट- 
देशान्तर घटीपर ७।४८।३२।३० ऋण । 
डरन की इष्ट घटी ३८।५५।५० इसमं स्पष्ट देशान्तर धटी ७।४८।३२।३० 
. जोड़ने से काशी के सुर्योदय से इष्टकाल घ. ४६।४४।४२।२० । 
पंचोज्ञ साधन :- ता. ९-३-७१ के दिन काशौ के पंचाङ्ग म संवत्‌ 
२०२७ दा% १८६२ फाल्गुन शक १३ मंगल घ. ५९१।२७ अश्लेषा घ. ४५।३४ 
अतिगंड ध. २२।२२ कौरव १६।४३ चन्द्र॒ सिंह ४५।३४ उपरान्त । दुसरे दिन 
मघा, घ ५१।२६ यँ पर भी स्पष्ट देशान्तर घटी पल घटाने से डरबन का पचाङ्गः- 
फा. च. १३ मंगल ध. ४२।४८ आदरेषा घ. २३७।४५. अतिग घ. १४३३ 
तात्कालिक वैतिलकरण चन्द्र सिंह राशि- 
अयात भयोग खाधनः-- कारी इष्ट घ. ४६।४५-भ्खोषा ध. ४५। 
३४-१।११ मघा मयात । ६०-( ४५।३४ )=१४।२६ इसमं मघा का मान 
जोडने से मघा मभोग घ. ६५।५२ । अह स्पष्ट मौ काशी के इष्टकार एवं काशी 
के पञ्चाङ्ग की पंक्ति द्वारा करना चाहिये । - 
विदोषः--कमी एेसी मी परिस्थिति आती है भ स्पष्ट देशन्तर के घटी 
पल से अपने पञ्चज्ग म तिथ्यादि के घटी पर कम रहँ तब विषम परिस्थिति 
उत्प हो जाती है । उल समय वि्रक से काम करना चाहिये । इसके ल्थि एक 
कल्पित उदाहरण देकर विचार किया जाता है । कल्पत्ता किया किं जातक का 
जन्म. रंडन मे हआ । ओर स्पष्ट देशान्तर घटी १५ ऋण है । प्रवं जन्म दिन 
माग श धृष्ट १३ पर दिये हुए पंचाङ्ग मे श्रावण कष्ण ५ शुक्रवार का है । इस 


दिन तिथि तथा नध्षत्र का मान स्पष्ट देशन्तरसे कमदहै। इसमानमेंस्प्ट 


देशन्तर नहीं षर सकेगा । इस स्थिति मे सव्र प्रथम उदय कञ्मे जो तिि 
आदि है उनते अगे के तिथि नक्ष्ादि का मोंगमन खना चाये । उस भोग 
मान मे उदुग्रकाचि तिथि नश्चत्रादि का मान जोड कर योगफठमे स्पष्ट 
देशन्तर घटाने से शेष धटो पल सुर्य कालिकं तिथि नक्षत्रादि से आगे के 
तिथि नक्चत्रादि के मान गे । जसे ५ शुक्रवार घ. ६।२ है । अतः षष्ठी का भोग 
मान साधना हे। ६०-( ६।२)=५३।५८ इसमे षष्ठी घ. १।२५ मिखने से 
पष्ठी मोग घ. ५५।२३ हुई । ष्टौ भोग (घ. ५५।२३) + पंचमी ( घ. 8।२.)= 
योग घटी 8१।२५ । योग ( घ. ६१।२५ )-(स्प.दे. ॐ. घ. १५।० ) षष्ठी 
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घ. ४६।२५ । अथात्‌ जातक के जन्म दिन रंडन मे षष्ठी च, ८६।२१ शृकरबरार 
रहेगा । यह स्मरण रहे किं तिथि बद्‌ गई परन्तु वार शुक्र दी" रहेगा 1 
५ शुक्रवार के दिन पूर्वामाद्रपद घ. १४।२५ है 1 यह स्पष्ट देशान्तर घ. १५ 
ते कम है। अतः उत्तराभाद्रपद का मोग जानना है। ६०-( १४।२५ )= 
‰५।३१ इसमे उत्तराभाद्रपद के मान घ. ११।४१ को भिलमने से उ, भा. मोग 
घ. ५७।१६ हुआ । इसमे पवामाद्रपद का मान घ. २४।२५ मिजकर योग 
घ. ७१।४१ मेँ स्पष्ट देशान्तर घ. १५ घटने से उ. मा. घ. ५६।४१ षष्ठी लुक्र 
के दिन कंडन मे रहंगा । 


उस दिन शोभन योग घ. २१।२० है 1 इसमे स्प. दे. अं. घ. १५ घटने 
से योमन योग घ. ६।२० कंडन मे रहेगी । 


तात्कालिक करण इष्टका के अनुसार जानना चादिये । इसके जानने के 
छथि भाग र प्रष्ठ ३ पर विवरण दिया है । प्रकृत कल्पित उदाहरण र॑ यदि इट 
ष्ठी क पवष मं पड़ता हे तो गर करण ओर उत्तरा म॑ पड्न से वणिज करण 
रहेगा । मयात भमोग का साधन तो पंचाज्ग जिस नगर का है उस नगर के इष्ट 
काल से त्रया जा सकता है । ओर इसका साधन ऊपर मे दिखा दिया हे। 

इस प्रकार की अनेक परिस्थितियां गणित करते समय आ सकती है। वह 
अम्यासी सुजन तदनुक्कुल कायं करगे । 


जन्म पत्रिका लिखने का क्रम 


री गणेडाय नमः ॥ स जयति सिंधुरबदनो देवो भत्पादपङ्कनह्मरणम्‌ । 
वासरमणिरिव तमसां राशीन्नारायतु विष्नानाम्‌ ॥ १ ॥ स्वस्ति भीमन्दपति- 
विक्रमाराज्यतमयातीत संवत्‌ १९७६ वषे भीमदूमूपतिशाच्विाहनकृतशाके १८४१ 
प्रव्तमान प्रनापतिनामसंबत्सरे दश्षिणायनगते शरीसूयं वभत महामाज्गल्यफल्दे 
मासोत्तमे भावणे मसे कष्णे पक्षे १२ तिथो घट्यः २४।४१ गुरुवासरे मृगशिरसि 
नहते ष्यः ४७] ्रुवयोगे घन्यः २९।१२ तात्कालिक तैतिल्करण वृषमराशि- 
स्थिते चद्धे ाशिनवमांसे मकराय कन्याख्ये लघदेवत्य शक्रास्यधिपतौ सपयोनो | 
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मध्यनाडीस्थिते भ्रीफणीन्धवरचक्रे 


१५० 
टेदगणे वश्यवे मृगवगं पृवभागयुज्ञया भूमिदहंसके 
कर्बसङ्कान्तेगंतांशाः ७ क. 
९६ पलानि ३० एतत्समये त्॒मलग्नवहमानाया शुभवेतययां विप्ज्ञातो भीयुतशेठ- 
शिवत्मलात्मजपरमानन्दवोरा इत्येषा गृहे अखण्डसौ माग्यवतीभाग्रायाः अन्जुदेव्याः 
कुश्चो पुत्ररस्नजन्म । तदभिधानं सगदिरोनश्चत्रस्य २ चरणानुगतं वकाराश्चरे ओ- 
स्वरोपरि जन्मनाम । पर मातृपितरौ ख्डापने यथारुचि ( इद्धिरंकर ) ठेयम्‌ । 
वाताख्यं मार्गदीष॑मासः ५।१०।१५ तिथयः शनिवासरः हस्तन्तरं सुकर्मायोगः 


शकुनिकरणम्‌ ४ प्रहरः ५ चन्दर इति । शुभं मवतु । कल्याणमस्व । 


-इसके बाद नीचे यदि अह स्पष्ट विये हौ तो उन गति आदि के साथ लिखें | 
ओर बाद मे जन्माज्ग चक्र एं रादिच्क्र ( देखो धरः २७ ) रखना चाहिये | 


, अह स्पष्ट नकि हो तो जन्माज्गचक्र तथा राशिचक्र च्लि । यदि जन्मपत्रिका 


बड़ी हो तो उदाहरण क्रम म जसे जैसे चक्रादि कोष्ठक दियिदहै वेते ही क्रमशः 
ल्खिने चाषिये। ` | 


न * ९ 7 
१६ वरि. ३५ श्मन्मावण्डमण्डल्मधोंदयाद्‌गतघय्यः 
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© 
वृषं गणित साधन प्रकरण 
अथ॒ वषे प्रषेश्च गणितः- 
जातक के जन्म समय मेःसू् जिस राशि अंश कलादि पर होगा उरी राश्चि अंश कलादि 


प्र पुनः जब सूं आता ह तब जन्म से एक सोर वषं पृणं.हेता है › इसी प्रकार जब २ सूय 
भ्रमण द्वारा जन्म के सूयं की राद्यादि के समान होगा त्र २ उसके आयुष्य का पक २ वषं 
पूण होता जायगा । उल समय के छन तथा प्रह परसे निमित कुंडली द्वारा मनुष्य के 
बु्तमान वषं का शुमाश्चम देखा जता है । इत पद्धति को ताजक कहते ह । इस पदति का 
प्रारम्भ यवन राज्य मै शक १२०० के अनन्तर हुमा दै एेसा विद्वानों का भत है । ताजक 
शब्द के असंस्कृत होने के करण हस पद्धति पर विदेशी प्रमाव पड़ा है यह निविवाद्‌ हे । कु 
विद्वान ने ताजकं को तातीयक रूप मे संस्कृत किया है । ताजक को ताजिक मी कहते है| 


व॑ परवेद गणित के छि तालिकः भूषण पदति, दे वशा ंृति, ताजिक तंन॒सार, ताचिक्‌ 
नीलकटी परमेति अनेकं ग्रन्थ वने ह । तथापि ताजिकनीलकंटी का प्रचार विशेष हे । इसमे 
दौर वृ का मान २६५।१५।३१।३० ग्रहण किया गया दे । यह प्राचीन सुयंसिद्धान्त का है । 
वतमान सूर्यसिद्धान्त का इससे भिन्न ३६५।२५।३१।२९।२४ यह मान है । 


१--पा्पुरं आमस्य इ दिदाभारमज गणेश इत । कक ९४८० । र--तेअसिद कत 
सन १३०० । २-समररसिह कत, शक २३५६ ङ आख । 9- नीककंठ दैवराङ्त, 
कषक २५०९ । ५--पाश्रास्य मत से वषंमान ३६५।१५।२२।९७।२० यर हे । भतः यर्हो के 
कतिपय विदान्‌ इस मान के अनुसार निमित सारिणी द्वारा बर्थ प्रवद्य का साधन करते 
द त नवीन सारिणी पर चे वषं प्रवेश णी हो वो अवीन. सारिणी नीचे दी जवी दै । 
ग २ | ः 
र२[३।५ ६ | 
बरी |१५. (३०/४६ | २।१६ (३२/४७ | ३१८ |२३ म ८ 
पठ |२२ ४५ ८ (३१५४ |१७|४० ३।२६ ~ शद ७।५.७।४७।२६।२६ 
वि. ।५७।१५५।५२।५०।४७॥ ४० ३५।१०।४५।२० ६ १ 
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वषं .अवेदा साधनः-- एक वषर के मान ( २९५। १५।३२।३० ) को गत 
व संख्या ञे गुणने पर गतवषं के दिनादि होगे । दिन संख्या मे ७ से मागने पर 
शेष वारादि होगा । परु १६५ म ७ का माग देकर देष २ तथा १५।३१।३० 
जो गतवर्ष चे गुणने पर सरलता रहती है । अतः इरी ( १।९५।२९।६० । को 
गत बधं ठ गुणने की प्या प्रचलित है । तदनुसार गुणन के परिभम क वृर कएने 
चिवि सारिणी दी गयी है । उसमे से गत वष संधि वारादि सरख्ता से मि 
जत ई । उनम जन्म समय के वार तथा इष्ट घटी पर मिल्मने से वघ प्रवेश 
समय के वार तथा इष्ट घटौ पल हगे | स इष्ट तथा जन्म के सूयं से साधित 
लग्न चषं प्रवेश का छन होगा । 
` दूरी विषि- 
गताः खमाः पादयुताः प्रङृतिध्नसमागणात्‌ 
खवेदाप्तधटीयुरा जन्मवारादिसंयुताः । 
अब्द्रवेशो वारादिसप्तषटेऽत्र निद्रिशोत्‌ ॥ 
गतवर्ष॑ंख्या म अपना चतुर्थांश मिलने से वारादि फल होगा । तथा 
गत वर्ष सख्या को २१ से गुणकर ४० का भाग देने से रन्ध फल धययादि 
होगा 1 इन दोन के योग मे जन्म वारादि ( वार. इष्ट घटी पर ) मिरने से 
वषं प्रवेश के वारादि गे । 
उवाहरणः-जन्म संवत्‌ १९६५ शाकं १८२० रावण शङ्क १५. बुधवार । 
इष्ट घ ४५।१५. सूयः ३।२६।४४।४० रन २।६। ॑ 


प्रथम रीति द्वारा । २०११-१६ ६५४६ गतवषं | ( १।१५।३१।३० ) ›< 
४६ = ४६।६९०१४२६।१३८०=५७।५४९| वार मे ७ ते भागने पर शेष २। 


१५४६ वारादि हआ । १।५४६ वारादि म जन्म के वार तथा दष्ट षटी पठ 


।४५।१५ मिलने से वष प्रवेश वारादि५६।३९।२४। 


दूखरी रीती दवारा । गतवषं ४६ इसका चतुर्थांश ११।३०। 
®-वार की संख्या रविवार से गिननी चाहिये । रविवार खे १, सोम से 
२ हस्यादि । 
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वारादि । ५७ इसमे ७ का भाग देने पर शेप १।५४।९ वारादि ( १।५४५।६ ) + 
( ४।४५।१५ ) = ६।२३९।९४ वष प्रवेश वारादि ।. 
जार ६ चे श्करवार हुआ । यथा ३६।२४ वय प्रवेश की इष्ट घट पत दुई । 
इस इष्ट ( ३६।२४) तथा जन्म के सूये ३।२६ द्वार साधित लग्न १ १,२२ वषं 
प्रवेद लग्न हुआ । 
वषे श्रवेश तिथिसाधन 
हिवभ्नोऽब्दः खखादरीनदुकवाङ्यः रवाभ्नि शेषितः । 
जन्मतिथ्यन्वितस्तथ्र तिथावन्द््रवेदानम्‌ ॥ 
गत वर्षं संख्याको ११ से गुणकर १७० से भागने पर कन्ध फल को १२ से 
गुणित गत वषं मे मिला दं । ओर योग फल मं २० से भाग देकर शेष म जन्म. 
तिथि ( शङ्क प्रतिपदा से गिनकर ) संख्या मिम्‌ देनी चाद्य । यदि योग ३० 
ते अधिको तो३०का भग देकर शेष तिथि ( शङ्क पश्च की प्रतिपदा से 
गिनकर ) वषं प्रवेश की तिथि होगी । 
उदाहरणः-गत वषं ४६।४६>८११ = ५०६ मं १७० का भाग 
देने पर मध २।५८॥१०६ + २।५८५०८।५८ ॥। ५०८ इसमे ३० का भाग 
देने पर॒ शेष २८।५८ इसमे जन्म तिथि १५ मिटाने पर २८।५८ + २५४३। 
८८ ॥ ४३ यह ३० से अधिक दै, अतः ३० से भागने प्र ॒शेष १२।५८ यह 
व प्रवेश तिथि हु । अर्थात्‌ शङ्क १४के दिन वधं प्रवेश हुआ । इस प्रकार 
वर्षं प्रवेशः कौ त्रिथि सर्वत्र नहीं मिर्ती । कमी-कमी एक दो तिथि का अन्तर 
पड जाता है । यह अम्तर तिथि के क्चय बृद्धि के कारण पड़ता ह । अतः जन्म के 
सूर्य के राशि अंशादि जिस दिन मिग वही वषं प्रवेश की तिथि मानी जायगी । 
इसी प्रकार कमी-कमी वं प्रवेश वार मे मी एक. वारः के अन्तर का सम्भव 


रहता है । अतः यहो प्र मी सयं ही प्रधान मानना चाषिये । वार न मि तो 
एक वार घटा बहा देना चाहिये । 


इस प्रकार उदाहृत जातक का वषं प्रवेश संवत्‌ २०११ शक २१८७६ भावण 


ठ १४ इकनवार से दिन इष्ट ३६।२४ पर हुमा । अर्थात्‌ इख दिन ५७ वं 
वषर का प्रारम्भ हआ तथा ४६ वषं गत हुए । 





जातक का जन्म अमदाबाद्‌ 
साधन उती स्थान के संबंधे 
तरह स्पष्ट करने चाष्टिये । 


( गुजरात } का ह । सतः मरह तथा छम्नादि 
किया गया हे । अह तथा लम्नादि भाव जन्म की 


| वषं म मी चिति नवमांश आदि का 
साधन करना चाहिए । यहो प्र विस्तार के 
मय से द्वादश माव चक्ति तथा नवमांशादि 
नही दिए ह । 





मंयहा को जन्मलग्न प्राना जा सकता है । अथात्‌ जन्म के प्रथम चष मे 
खगन ही मंथा होती 4 ओर प्रति वषं एक 2 राशि बहती है । अतः गत 
वषर संख्वा मे जन्मन जोढ़ने से मुहा की वतमान राशि होगी । यदि १२ से 
अधिकहो तो १२ का माग देकर रोष मुंयहा की राशि होगी । संहा जिस 
राशि मे हो उसी राशि म ग्रहौ की तरह वप्र ख्न चकर भ रखनी चाहिये । इस 
से भी फलं बिचार किया जाता हे । 

उद्‌ाहरणः-गत वषं ४६ जन्म लग्न २।६॥ ४६ + २।६ = ४७।६॥४७ 
यह १२ खे अधिकं है, मतः १२ से मागने पर शेष ११।६ मुथहा हरं । अथात्‌ 
संया मीन राशि पर ह । यह व्षारंम की युंयहा होगी । युंयहा की देनिक गति 

१९ 





॥ 


४ भारतीय कुण्डली विक्लान भाग ३ 


भरू कला हे तया मासिक गति २ अश २० कलम रहती है । अतः मासिक कुंडली 


ङ्के ल्ि २।/१० शादि गति प्रति मास म बहाने से प्रति मास की मुथहा होगी । 
गहं का बर विचार | 


अर्का इष॑ बल, प॑चवगीं बल तथा बृदूद्ाद्शावगी चर निकात्म जाता रे । 

यँ पर हषं बर तया पेचवगी बल का साघन दिखाया जायगा । 
हषं बल 

` नदभिवदकम्नमवक्ु्ा न्यया नादषपद्‌ स्वोच्चे । 

विभ वरिम ड्नमतः करमेषा सीणां श्णां राधिदिने च तेषाम्‌ ॥ 

इषं ७ ५ माना जाता है । अतः जो अह हित होगा उका ५ बल 
` मिडेगा । हवस्यान चार ई । 2. 

रथस हर्स्यान वषं कुंडली म छन से £ स्थान मे सूय, ३ मे चन्र, 
६ से मंगल, २ मे हुघ, १२ म गख, ५. मे छक तथा ९२ मं शनि दर्षित हेते ह । 

द्वितीय इष॑स्थान :--पत्यक रह अपनी राशि तथा उच राशि मेँ हषित 
शते ई । 

दूसीय हष॑स्यान :--क्न से तृतीय ( २ से ९) तथा सप्तम से नवम 
(७ खे €) स्यान म खी ह र्षित होते ई । ओर चदय से षष्ठ ( ४२ ६) 
तथा दशम सै द्वादश (१० ते १२) स्थान मेँ पुरुष ग्रह हरित होते ई 1 चन्र, 
जुष, क़ तया शनि जी ह है । मर सं, मंगढ तथा, गुड पुरुष ग्रह ई । 

अतु एवेस्थाम +--दिन सँ वषं परवा हो तो पुरुष अहं तथा राननिभे 
वं शरवे शो तो खी ग्रह इषित होते हं । 

इन नार स्थानों से प्रात बल के योग को हषं घल कहते ह । 

उदाहरण :- चुं वषं रून खे ६ म नहीं है, अतः प्रयम बर नही 
मितम । सू स्वराशि या उच्च राशि म नदीं दै, अतः दूसरा नङ नदीं मिद्य । 
सुवं ५ र है, अतः तीसरा बर मिला । ओर राति मे वषे प्रवेश होने कै कारण 
रूष अह सुव॑ को कछ नहीं मिला । यहो सय को चार स्थानो मे केव प्फ 
स्यान का शी बल मित्म । अतः युयं का हषं व ५. हुआ । इस प्रकार अन्य 
रह का मी समश्ना चाहिये । पूर्वोक्त नियमानुसार प्रात इषं बल नीचे कोक 
नं दिया लाता है । ` - 


वषं कुण्डली विधान भकरण ७ 


गरहमेत्री 


| ताजिक भत्री जातक मैत्री से भिन्न होती 
9 ्‌| है । इसमे तात्कालिकं परिखितवश मित्रामित्र 
बदलते रहते ह । अपने से ३।५।६।२२ इन 
स्थानो म॑॑रहनेवाला इदुखसय अह मित्र होता 
है । भपने खान से २।६।८।१२ इन स्थानो 
मे रहने वाय अन्यप्रह सम तथा १।४।७।१० 
इन स्थानो मे रहने बाख शतु होता है । | 





उदाहरणः- सू से ३ शुक्र है । अतः शुक्र सुय मेधी चक्र 
का मित्र होगा| स्यते म मंगल तथा १२ मे गुड 
ह । अतः मंगरू तथा गुर सुय के सम हे । ओर सुं 
के साथ रहने वाल बुघ, चतुय शनि तथा स्तम 
न्द्र ये सूर्यं के शत्रु ह । इस प्रकार अन्य ग्रहौ का मी 
समश्चना व्ाहिए । 





प्रत्‌ उदाहरण के अलुसार 
भित्रामित्र का चक्र पंच वगीबठ 


८ 1 व ध्र. गृह बर, उच्चबल, इदाबछ, द्रेष्का 

` तिन | णब तथा नबमांशबछ के संयोग से पञ्च- 
वर्गा ब बनता है । उसका एथक्‌ -एयक्‌ 
साधन किया जाता दे । 


गृहबरे--पषं कुण्डली मै जो ग्र 
श्चन | अपनी राशि म होगा उसका २०।० ब 
मिनन राशि मे २२।३० सखमराधि म १५1० 
-- तथा शन्ुराधि अ७।२० बड मिर्ता ह। 
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८ भारतीय कुण्डली विल्चान भाग र 





कंचवगीं बल कोष्ठक 
क गह | हदा 
जड बल 
ह ८ 
अपने घरमे | ३०० | १५० कु |, 





= घर म | २२।३०.। ११।५५ 8 
१५।० ७]३०| ९५० 
७।३०| ३४५ | २।३० 









उदाहरण -- सूर्यं वषं कुण्डली मे चन्द्र के घरमे ह । चन्द्र सूर्य कात्र 
है। अतः शत्रु घर म सुर्यं को ७।३० बर मिल । 

उख बल :--जिस अदं का उच्वचर छाना दो उस अह मे उसकी नीच 
राश्चि तथा अंश षटा देना चाहिए । यदिं शेष ६ से अधिक हो तो उत्ते १२ में 
कटाकर शेष राशि अंश के अंश बनाकर उसमे ९ का भाग देने से उचज्चव 
आता है। 

उदाहरण :- सूयं ३।२६।४४।२२ मे शर्ट का उच्य नीच चक्र 
उसका नीच ६।१० धटाने से शेष ६।१६। घु. [चं 
४४।२२ बह हुआ । सूयं का शेष ६ राशि 
ते अधिक हे उते १२ षटने से १२-(९। 
१६।४४।२२)=२।२३।१५ ३८ अंशादि ७३। 
१५।३८ म ६्का माग देने से लन्ध 
८ा८।२४ फल सुयं का उचज्व बल हू । इसी प्रकार अन्य प्रह का मी 
साघना चाहिये। 





हदावल  :- प्रत्येक राशि के ५ माग माने गये है, परन्तु वे एक समन ` 
नष हे। भौर वे खंड १२ राशि्यो के मिन्न ई । उनका स्पष्टीकरण कोष्टक मे 
किया गया है । । 


चव कुण्डली विधान धकरण ९ 





कोष्ठक मे मेष रारि के र्पच खण्ड ६,६.८.५.५, ये ह । इनमे पदे खण्ड 
क ६ अंदा का स्वामी गुर, दुसरे खण्ड के ६ अंश का स्वामी शुक, तीसरे खण्ड 
के ठञं का स्वामी बुध, चोये खण्ड के ५ अदा का स्वामी मंगल तथा छटवे 
खण्ड के ५ अंका स्वामी शनिहै। इसी प्रकार अन्य राशि के खण्डो के 
स्वामी समश्च लेने चाहिये । 


उदाहरण :- सूयं ३।२६।४४।२२ है । यह ककं राशि के पांचवे खण्ड 
मे हे । इतका स्वामी शनि है । अतः सूयं शनि कौ हदा म शत॒ क्षेत्री हुआ । 
इसका बट ३।४५ यह है । इसी प्रकार अन्य ग्रहौ का मी समक्षे । 


्रष्काण बल 


आद्याः कुजाद्या रवितोऽपि मध्यमाः । 
सिताच्ततीयाः क्रियतो दककराणयाः ॥ 


जन्म के षडवगं के अन्तरगत द्रेष्काण से यह द्रेष्काण मिन है । अर्थात्‌ 
एक राशि कै तीसरे माग को द्रेष्काण कहते है; परन्तु उनके खण्ड स्वाम) 
जन्म के द्रेष्काण से भिन्न होते है। यजँ पर मेषादिं १२ राशियो के प्रथम 
खण्ड ८ १-१० अंश ) के स्वामी मंगल प्रभति ग्रह हगे। दूसरे खण्ड 
( ११-२० अंडा ) के स्वामी रवि प्रभृति ग्रह होगे । तथा मेषादि रादिरयो ॐ 
तीसरे खण्ड ( २१-३० अंश ) के स्वामी शक प्रति ग्रह हंगे । इसका स्पष्टीकरण 
कोष्ठक मे दिय। गया हे । 


१० भारतीय ण्डली विक्चान भाग > 












- ~ --------- 
३।२६।४४।२२। यह ककं के तीसरे खण्ड मे चन्र के द्रेष्काण मे पडा । चन्द्र 
शत्र क है र द्य का द्रेष्काणबल २।३० हु द्रेष्काण को ही काण कहते ह ९ 
प्रकार अन्य भ्रहौ का भी समश्चना चाहिए । 
नवमां दावल ४--नवमांशा की गणना जन्म की तरह ही होती ह । इसके ब्र का विवेच 


कोष्ठक मे पले दिया गग ह । £ 
उदाहरण :- सूयं ३।२६।४४।२२ हे । यह्‌ कक के अन्तिम नवमांश मौनम समकषतर 


है। अतः सयं का नवमांरबर २।३० प्रात हा । इसी प्रकार अन्य प्रहा का मी समक्न चाह । 
रकृत उदाहरण के अनुसार पंचवर्गा बल बोधक चक्र दिया जाता है । उससे इस विषय का 
, शान सरल्ता ते हो जायगा । ५ स्थान से प्रात्र के योग मे ४ का भाग देने से विंोपक ब 
लेता है ! उसमें ५ विंशो पकबल से अल्य ल्वा अह हीनवीयै, ५ से अधिक बरवाला म्यवीं 
- तथा १० से अधिक बल्वाला ग्रह बली कहल्रता हे । 
पंचवगीं बर बोधक चक्र 
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-ववं कुष्डडी विघाल प्रकरण ११ 
ष्टि साधनः--गपने स्यान. से ६।५ स्थान पर प्त्यशच स्नेह देने बाली 
४५ कलात्मकं दृष्ट रती है । यह खर्व॑कायं को साघने वाटी मेखपक दि 
कष्सती है । अपनी राशि से ३।१२ त्री राशि प॑र गुप स्नेह वाली तथा कायै को 
सिद्ध करने बाढी दृष्टि र्ती है । यह ष्टि ३ री राशि पर ४० कल तया ११ 
वी राशि पर १० कला की रहती है । सपनी राशि से ४।१० वी राशिं पर गुप 
शत्र भाव वाली १५ कटा की दष्ट रहती है1 प्क दूखरे से ससम राशि पर 
तया एक साय रहने वाङ अष्ट की पूणं ६० कम की प्रस्यक्च बेर वाटी दष्ट रहती 
है । ये अन्तिम की तीन दृष्टया श्यत्‌ दषटियां कषमती है तथा कायं का नाश करते 
वाखी एवं कलादि को उतपन्न करती ६ । परन्तु दोन प्रह का अन्तर १२ अंश 
से अह्य रह्म पर दृष्ट का फल्मफढ शेता हे । अन्यथा कम प्रमाव पडता हे । 


दोन प्रह के राश्यन्तर पर से दृष्टि घानने.के छवि चवक दिया गया 1 ` 


अपनेसे९वा ५ स्यान पर ४५ कला की इष्टि रहती है । अपने से € वी.वा 
पवी राहि का अन्तर ८वा ४ शेगा। अतः ठ तथा ४ राशि के नोचे ४५ 
कृला दष्टं छिखी गरे है 1 इसी प्रकार अन्य मी दष्टियौ समक्षनी चाये । 





दिन मे वष प्रवेश हो तो मेषादि र्नो के स्वामी तया रात्रि मै वषे प्रवेश 
ले तो मेषादि गनो के स्वामी कोष्ठक म॑ दिये गये ह । 


१२ भारतीय कुण्डरी विक्षान भाग ३ 
त्रिरा पति का कोक 





हृत उदाहरण मँ वषं लग्न १२ हे तया वषं पवेश रात मेँ हुमा है । अतः. 
त्रिराशिपति चद हुगा। र. 
इस कोष्ठक म धनु से चार रियो के त्रिरारि पति समान है । मेष राशि 
का दिन मेँ सूं रान्नि म गुर है। षम राशि का दिन मेँ शुक्र रानि मे चन्द्र है। 
इसी प्रकार अन्य राशियां का मी न्रिराशिपति समञ्चना चाहिये । | 
पिक विचार 
जन्मटग्नपतिरब्दरग्नपो सुंथहाधिप शतखिरारिपः। 
सयराशिपतिरदिन चन्द माधीश्वरो निरि विग्ृक्य पञ्चकम्‌ ॥ 
प॑चाधिकारी पच होते ह । जन्म .टग्न स्वामी, वष॑ःल्न स्वामी संथहा 
स्वामी, त्रिराशिपति, दिन मँ जन्म हो तो सूयं जिठ राशि पर हो उस रारि का 
स्वामी, -ओर राजनि म जन्महोतो चन्द्र निल राशि परष्ो उख रादि का 
स्वामी । ये पांच अह पंचाधिकारी माने जाते ह । 
प्रकृत उदाहरण म जन्म लग्न पति शक्र, वधं छन पति गुर, मुथद्ाधिपति 
शरु, त्रिराशिपति पूवसाधित चन्द्र, रारि म॑वरष॑ प्रवेश हे अतः चन्द्र रायि 
पति शनि ये पांच पंचाधिकारी । 


रकृत उदाहरण कै अनुसार पचाधिकारी' 


म खन परति | वष छः पति | मुथे | त्रिराशि पति रात्रिपति 





वषं कुण्डली विधान अकरण १३ 
वश्च निणेय 
वीय पथां तजुमीक्षमाणरूल वर्पो लग्नमनीमाणः । 
नेवाष्दपो खष्टश्यतिरेकतः स्याद्बखस्य साम्ये विदुरेवमाघाः ध 
खगािसाम्येऽप्यथ निवङत्वे वषोधिपः स्यान्मुयदेश्वरस्तु । 
पंचापि नो चे्तयुमीक्षमाण। वीर्याधिकोऽग्वस्य विमुर्विंविन्स्थः ¶ 


उपरोक्त पंचाधिकारियो म जो खव से अधिक बल्वान्‌ होकर र्न को देखता 
हो बह वेशा कत्यता है । यदि बली होने - पर भी खन को न देखता हो -तो 
दषंश नही होगा । समान बली ग्रह म जो रुन को अधिक इष्टि से देखता हो 
वह वर्षे होगा । रन को देखने वारे रहो का ब अल्प शे तो मुथे् ‹! मुंया 
की राशि का स्वामी ) वषंश्टोग।।- यदि पचाधिकारी मे कोर मी ब्रह खन 
को न देलता हो तो लो ग्र सब से बरी शोगा बही व्षेश माना जायगा । 

वंदा निणंय म दखरा मतः- चछ की समता रइने पर दिनि मं 
रविराशिपति तथा रानि मे चन्दर रा्िपति वषश किवी केमतसे हेते दै। 
अथवां पूर्वोक्तं नियमानुखार यदि चन्द्र वषश हुभा ओर वह पंचाधिकारियें 
म से किसी से इत्यशाल करता शे तो जिससे इत्थशार किया हो वह वर्षेश शेगा । 
यदि इत्थशार नहीं करता हो तो चन्द्र राशि स्वामो वंश होगा । 

प्रकृत उदाहरण मे पंचाधिकारियौ म शनि विशेष बल्पान्‌ हे, परन्तु उस 
की दष्ट कन पर नहीं हे। अतः वरषेश नहीं कषेगा । तदनन्तर गुर स्वान्‌ दहै, 
अतः गु वषश होगा । 

दीप्तांश ® विचार ४ 

सूादि रह अपने से नियत अंश के अन््र रहने बाढ़ अह को अपना तेज 

देते है । इसी को दीतांश कहते है । जले सूयं पने से अधिष्ठित यंश से अगि 


१५ अंडा के भीतर रहने वाढे प्रह को अपना वेज देता हे । वेते मन्य प्रह मी । 
इसका स्पष्टीकरण कोष्ठक मे दिया गया हे । 


दौर चक्र 
अ 
७ ६। ७। ९। द 





४ ्ीरसोय कुण्डली विक्षान भाग २ 
योग 


इत्थश्षाल 
शीषगति अह से मन्दगति रह अगे हे, दोनो के भंशान्तर १२ तेक्मया 
दीश क अन्दर हो ओर परस्पर देखते चं तो इत्यशा योग होता हे । यह एक 
राच ने स्थित दोनो चे अथवा भिन्न राधि स्थित हो से मी होता है । केवर उपर 
निदि स्थति रन चादिये। इत्या को ही सुयश योग कहते ह । यष्ट छम दै । 


भूषरिफः 
इत्या योग की विपरीत स्थिति फो मूसरिफ योग कहते है । अथात्‌ 
मन्दगति प्रह से शीप्रगति प्रह आगे हो तथा भन्य स्थिति सब एत्थदाल की 
हो तो भूसरिफ योग होता है । यह अयम दै | इती को ईंशराफ भी कते ह । . 
नक्त योग 
यदि सनाषीदा तया कायाधीश मे इष्टि संत्॑घ न हे । एेसी दशा मे कोड 
अन्य शीघ्रगति मरह लग्नाधीश तथा कायाधीशा से दष्टि संनंघ करता ष्टे तो बह 
शी्रगतिप्रह अल्पांश बाख का तेज अधिकांश वे को दैता ै। एत तरह 
, अन्य रह दवारा संबंध कराने पर नक्त योग बनता है । 


नक्त योग ॐ स्पष्टीकरण के रिथ उदाहरण । ` 


खी लाम का प्रष्न है 1. रगे बुध 2. 
तथा सतमेश गुरका षटि सवेष नहीं | ८ ^ 
ह। परन्तु चन्र से दोनौ का दष्ट संबंघ > 
६ चं, 


हे। अतः चन्र द्वारा रनाधीश कायां - 
धीश का संबंध होने से नक्त योग हुभा। 
अतः ल्ीकी प्राति अन्यद्वारा होगी । त 


चन्र ८८ वा २।८ बुध ४९० गुर 

११।१२ इस योग मे दीषांशका ध्यान ) 

रखना चहिये । तथा अन्य प्रह खना्धीश से शीघ्र गति वासम होना वाय । 
- प्म षिषार 

एृच्छक ( प्रषनकतां ) भपने जीवन के संबंध म अनेक प्रकार के प्रष्न 

९ उनका उत्तर देने म बिष्वार करना पडता है। अतः शाखफारो ने 
विचित्रो का उत्तर सरख्ता तथा उपयु रीति से देने के स्िएक 

नया मागं गरशस्त कर दिवा है। जिससे बिना किसी संशय के प्रदनकतां के 
भ्रस्न का समुचित. उत्तर मि जाता हे। बह है स्म । हसी मागं का पाश्वात्यो 
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नड कको 


वषं कुण्डली विधान भ्रकरण १५ 


ने मी कुछ अंशो म अनुसरण किया ह । उन्दने भाग्य नामक ( ८ ७६8 
०८ ०८४४९ ) एक अन्य अह का साघन कर फठ विचार किया ह। यह हमि 
यहो पुण्य सहम से परसिद्ध है । सहम संख्या के मिष्य मे हमारे यहौँ अनेक 
मत ह । किसी के मत से ३२ वा ३६ है। यवनाचायं के मत से ५०, समरसिंह 
के मत से ४८ तथा जन्य माचाये इससे भी अधिक मानते ह । अस्तु । यहं 
पर कुछ उपयोगी सहमो का साधन प्रकार दिया जाता है । 


पुण्य सहम- दिन मे वषं प्रवेश हो तो स्पष्ट चन्द्रम स्पष्टसुयं को 
को घटाकर उसमे स्पष्ट लगन जोड़ने से राद्यास्मक पुण्य सहम होगा । 


जिसमे घटाया जाता है वह वियोज्य तथा जिसको धटाया जाता है बह 
नियोजक कहलगता है | यदि लग्न वियोजक की राशि से वियोज्य की राधि के. 
अन्तगत आ पड़े तो एक अंक को वियोज्य वियोजक के अन्तर म नदी जोड़ना 
चाहिये । यदिन पड़ेतो अन्तरम एक अंक जोड़ना चाहिये । यी प्रकार 
सवत्र अन्तर मँ जोड़ने के विषय मे समश्चना चाये । 


~ सहम साधन की सरलता के स्थि कोटक दिया जाता है । सदम साधन मे 
दिन तथा रात्रि के संबंध से भेद है । वह मी अख्ग २ दियागयाहै। 





॥ ठ 1 = 
दिनि मं रात्रिम 
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१६ भारतीय कुण्डी धिक्चान भाग २ 


उदाहरणः--वष प्वेडा रात्रि ह। अतःरान्निमे पुण्य सहम साधन 
करे ङ टि दु-चं +र करना चाहिये । तदनुसार ५ ।२६।४४। २२ )-(६।. 
२७।१५।३९) + ( ११।२२।२३।५७ ) = ६।६।२८।४३ + १९ 1२२।३३।५७ त 
६।२।२।४० यहो चन्द्र से सुं तक के अन्तर म रन पडता हे। अतः एक अंक 
नही जोड़ा जायगा । इसल्ि पुण्य सहम ६।२।२।४. राश्यादि हआ । इसी 
प्रकार अन्य सहम का मी साधन करना चादिष्ट । स्म की जो रारि दो उसी 
रायि मै सम वं कुण्डली मे अह की तरह रख कर॒ फएत्मफ़ल विचार किया 


जाता है ।- 


अमी वषं म शारी. निवता च 
रिकं अरिष्ट जानने के त ~ - 
लिपट इस चक्र की कल्पना १ १२ १९ 
की गदं टहै। इस चक्र 
की . रचना इस प्रकार <> त | 
की जाती है। खड़ी तथा य. , ~~ १० 
तिरछी तीन २ रेलर्पैः ध्‌ < 
खींचकर खड़ी तथा ८ 2 
तिर्डी रेवा्ओ के अग्र .३५ 7 ० 


रेखा रखीचने से निर्दिष्ट <€ 

क्र बनता है 1 इसमे र ८ < 
मध्य रेखा के ऊष्वं माग ~ 4 

पर वषं छन को रखकर ५ ६ ७ 

सन्य रेखार्भो ङ अम्र दयु सुबु, मेब.के. 

पर अन्य रादिर्यौ को क्रम से रखनी चाये । तदनन्तर रतवं संख्या म एक 
लोड़कर £ से भागने पर शेष राशि ठल्य स्थान अपनी राशि से जन्म के चन्र 
को आगे बदा कर च्रिपताकि चकत मे रखना चाहिये । हसी प्रकार एकाधिक 
गत वं संख्याम ४कामागदेने से शेष संख्यातुल्य स्थान अपनी राशि 
(जन्म कुण्डली मे जिस रादि मे जे ग्रह है उस राशि) से जन्म के अह अगे बदा 
कृर तरिपताकिं चक्र म रखने चादिये । इस प्रकार जन्म के अह इस चक्र म रखने 
से त्रिपताक ्क्र बनता है। राहु केतु को आगे न बढ़ाकर पीछे ह्यना चाये । 


उदाहरणः- गत वषं ४६ मे एक मिव्मयां तब ४७ हुये । उसमे € का 
भाग देने पर शेष २ प्रात हुआ । जन्म कुण्डली म चन्द्र ११ पर है उसे 


अपने स्थान से २ स्थान आगे बाया तत्र १२ का चन्र हा । ओर ४७ को ४ 
से भागने पर शेष २ रहा । चन्द्र को छोड़ ओर ग्रह को ३ स्यान आगे बहाने से 
जन्मके४ राशिके यं बुध राशिमे ३ राशिका शक्र ५ राशि । शे 
राशि का राहु १ राशि म,५ राशि के मंगर गुड ७ राशि म, १२राशिकाशनि 
रराशिमं तथा € राशि का केतु ७ राशि मे त्रिपताकिं चक्रमे रखने चाहिये । 

त्रिपताकि चक्र का उपयोग--इस चक्र में चन्र जिन रेलार्भा के अप्र 
म हे उन रेखाओं के दूसरे अग्र म रहने वाले रह से उसका वेष होता ह+ ` 
यहोँ पर चन्द्र का वेष सूये, बुधसे हो रदा है । वेध कतां श्मा्चम ग्रहं क. 
अनुसार फ का विचार किया गया रे । 


यदादज्ला 

जन्म की तरद वषं म भी दशा का विचार किया जाता है। यह वार्षिकी 
दशा वषमे ही समासत हो जाती है। इसको मुदादशा कहते ह । इका 
साधन इस प्रकार करना चाहिये । जन्म की अश्विन्यादि से गत संख्या को 
गत वधं म ओद कर तथा दो घयंकर € से भागने पर शेष संख्यक दशा 
आ, चं, कु, रा, जी, रबु, के, श, (सय, चन्द्र, मंग, राहु, गुख शनि, बुष, केतु, 
शुक्र ) के क्रम से समस्चनी चादिये । ओर उसके गत गम्य काल का साघन 
वर्षारंम कालि भयाच ममोग पर ते करना चादिये तदनन्तर अन्म को विशौत्तरी 
दशा की तरह इसका मी संकङ्न करना चाये । सुदादेशा क सुय प्रहृति ग्रहो 
के मासादि का कोष्ठक दिया जाता है । उससे उनका भोग काल स्पष्ट हो जायगा। 


मुदादज्ञा चक्र 









1 षिः 
० १| ट| ० रुमा. 
ट ०।२२।२५।१८।२७ २१ दि. 

उदाहरणः--गतवपरं ४६ । जन्म नक्षत्र घनिष अश्विनी से २३वाहै) 
४६ + २३ = ६६। ६६-२ = ६७ ॥ ६७ म ९ का माग देने पर शेष ४ है। 


र्य चे चौथी दशा राहु की है । अतः वारम मं प्रथम राह की दशा रहेगी । 


चं. मं. रा. ब्र. 


१०११ 
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ददा का युक्त भोग्य कार साधनः वषं प्रवेडा काङिकि भवण नक्षन 
का भयात घ. २३५।४७ ममोग घ. ६०।८ भयात के पल २९४७ को दशा करे 
दिन ५४से गुणने पर ११५६९३८ मँ ममेोग के पल ३६०८ का माग देने से 
खन्ध दिनादि ३२।८ अयात्‌ मासादि १।२।८ राहु का. अक्त इमा । इसको 
मासादि -१।२४ म षटाने से ०।२१।५२ मासादि राह का मोग्य हआ । 

प्राचीन खग सुदादथ्ा का युक्त भोम्य नहीं काते ह । परन्तु यह प्रकार 
सूह माना जायगा । सम व्यि पूर्ोकत प्रकार से मुदादशा का शक्त मोग्य ¦ 
लना चाहिये । वास्तव न यह मी स्थूल ह । क्योकि एक वषं के दिनादि ३६५] 
२५।३१ इत्यादि होते ह । परन्तु मुदादशा म॑ एक वधं ३६० दिन का मानकर 
ङा का साघन किया जाता हे । अतः सृष्मार्थी सूक्ष्म मागं का अनुघठरण करे । 


युदादश्चा का संकलन 
रामो. गु. श. बु. के. ु..चुः चं. मं. रा. चुः 
. 9 9 9 ७ 9 © 9 9 ० वृ, 
9 १ १ १ ० २ 9 ९ 9 १२ मा. 
२१९ १८ २७ २१९ २१ ० १८ ० २१ २ दि 
५२ © ओ © ७ 9 © 9 © टः घ्‌, 
व ~ कने 
ट ए ध) 
न ~. 
इ 4 2-०-२२ २8 
२६ १८ ६ २ २४ २५ १५ ३ ३ २४ २६ 
४४ ३६ २३६ २६ ३६ ३६ ३६९ ३९ ३६ ३६ ४४ 
२२ २२ २२ २२ २२ २२२२ २२ २२२२ २२ 
 पात्ययिनी दक्षा 


य दशा सुद्‌दशा से सुषम तथा फत्मदेश के ल्थि विशेष महत्व की हे । 
इसका साघन भी ङु कठिन हे । इसमे सूर्यादि सात अह तथा दन की दशा 
रती दै। इसके साधन के खमि सवं प्रथम कम अंया ( राशि छोड़ कर केवल 


वषं कुण्डलो विघाल प्रकरणा १९ 
अश ) तदनन्तर उत्तरोत्तर अधिक यंश वारे ग्रह कोः रखना व्यादिष्टः । इस 
क्रम को हीनांश कते है । गर प्रयम यंशादि के नीचे वरत॑मान कोटक के 
उन्दी अंशादि को रखना चािएट । उसके बाद पडे के अंशादि को दूसरे के 


अंशादि मै घटा कर शेष को दूसरे के नीचे रलना चाहिए । दूसरे के अादि 
तीसरे कै अंशादि मेँ घटाकर शेष अंशादि को तीसरे के नीचे रखना चादिष्ट । इस 


प्रकार अन्त तक करना चादिएट। इसे पात्यंश कहते ह । इन स्र का योग अन्तिम 
हीनांश के बरावर होगा । यदि नहीं हेता तो गणित अशुद्ध माना जाता शै। 
अन्तिम हीनांश की विकल से वषं के . दिनादि ३६५।१५।९१।३० की विकल 
७८८६५८९० म माग देना चादिए। 
फू घस्यात्मकं होगा उसके दिनादि 


शः ध बनाकर उससे प्रत्यक ग्रह के पात्यंश को 
५५ | >| गुणने से तत्तद्‌ ग्रहौ के दशा दिनादि 
1 होगे । 
| १४३८ उदाहरणः--सुरयादि स्पष्ट ्रह 
‡ तथा छन मे सबसे अल्पको प्रथम 
१५४ दि. † 
१४ „ | रख कर तदनन्तर उत्तरोत्तर अधिक 
२९ "| अंशो का विन्या किया जाता है। 
-- सव्रसे अल्यांश मंगर है । उसके बाद 
ट उससे उत्तरोत्तर अधिक अंश वाठ रहो 
= का क्रम दशा कोषटकमे दियादै। ये 
तः हीनांश हए । हीनांस दशा कोष्टक के 
ॐ प्रयम खण्ड म रक्खे द । दूसरे खण्डमे 
- पात्यंशा मंगर के नीचे मंगल के हीनांश 
= रक्खे । शुक्र ॐ नीचे मंग के दीनांश 
ट ८।।८| २१।१७।१० को शुक्र के हीनांश १२। 





३१।४३ मै घटा कर शेष ०।१५४।३३ रङ्ला । इव तरह अगि मी । खन 


क 
+ क. 
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व्य का योग अन्तिम दुय के दीनांश २६।४४।९९। के बराबर है । इसकी 
विकला २६२६२ हु | नका वभं के दिनादि के विल ८८८९५८९० मँ माग 
देने रन्ध फल ८२० षव्धात्मक हुमा । इसके दिनादि १३।४० ( यहां गणित 
कमी सरल्ता के चिप माग मै घय लेकर भगि माग नहीं दिया गया हे । 
| ुकषमा्यौ पलमत्मक भी अवयव आ सक्त है) हभ । इससे प्रत्येक के 
पालं को शुणने से उल उ अह के दशा दिनादि होगे । यथा- 


. ११] १७ । १० 
ॐ १३ । ४० 
१४३ । २२१ । १३० 


| #४० ] ६८० । ४०० 
~ ----- 
१४३ । ६६१ । ८१० । ४०० 
इसमे ६० से भाग देकर उपर चदनि से दिनादि १५४।१४।३६।४० इस प्रकार 
अन्य म्रौ की मी द्या दिनादि गणित द्वारा कनी चाहिए. । दशा जोड़ने मं 
तारीख का हिसाब अनुकूर रहेगा 1 क्योकिं प्क वर्षं ते तारीख से भी उतने 
हो करीब दिन हेते है ओर सुय से ३६० दौ दिन होगे । अतः तारीख के 
अनुसार जोड़ा जाता हे । 
तारीख ढे हिसाब से ओडने म प्रत्येक महीने की तारीख संख्या ध्यान में 
रखनी चाहिए । मदहीनो की तारीख समान नही रहती । जनवरी, माच॑, मरं 
जु, अगल, अक्तूबर, दिसम्बर ३१ दिन के एप्रि, जूत, सितंबर; नवंबर ३० 
दिन ङ फरबरी २८ दिन की रहती है । इसका विशचष विवरण प्रयम॒ भाग मे 
दिया गया है। वषारंभ की तारीख १३८१९५४ तथा इष्ट घटी ३६।र४ मं 
मंग की दशा के दिन षटी पलादि जोड़कर दिन संख्या म॑. मासारम के माखकी 
पट वारीख से जितने मास घट सके घटाकर शेष तारीख अद्ध मास (जो 
मा पूरा नकौ षया है बह ) की होगी । अर्थात्‌ उत तारीख दिनि मंगल की | 
दशा उतर कर शुक्र की दशा प्रारंभ योग से आईं हुड घटी पठ पर होगा ॥ 
जेते वर्पारंम की तारीख तथा घब्धादि- 


वषं छुण्डटी विधान प्रकरण 


ता० १२-८-५५४ घ. ३९ २४ 


२१ 


+ १५४ + घ. १४।३६।४० 
ता० १६७ घ. ५४।०४० 
९६७ म बधारंम मास अगस्त से दिसम्बर तक की तारीख १५३ घटाने से 
रोष १४ जनवरी की तारीख हुईं । अयात्‌ ता० १४-१-५५ कं दिन ध. ५४ 
प. ° वि. ४० पर मंगल की दशा उत्तर कर श॒क्र की दशा का प्रारभ हआ। इसमे 
शक्र के दशा दिनादि जोड़ने से श॒क्र दशा की समासि की तारीख अगयिगी । यया 
ता. {४-१-५५ । घ. ५४ | ० | ४० 
+ २.  ~+घ. १८।५१॥ ° 
ता. २७----५५ ध. ७२।६५१।४० 
यहोँ घटी ७२ है । इनमे ६० का मार देकर लन्धे१को तारीख १७ में 
मिलने से ता. १८-२१-५५ । घ. १२।५१।४० तक शुक्र रहेगा । उसके वाट 
इसी तरह दशादिनादि मिदयने से प्रत्येक की समासि की तारीख आती जायगी । 


मास प्रवेश 


एक वर्षं मं १२ मास के प्रवे कालीन १२ कुडलीोँं बनती है। उन 
पर से तत्तत्‌ . मास के फल विचार किया जाता है। उनमें प्रथम मासकी 
करंडल्मी व्षारेमकी दही कुण्डली रहती है । इसके याद्‌ द्वितीयादि मास की 


कूण्डटी साधन के यि वर्षारम कालीन सुर्यंमं एक २ राशि बद" कर उते 
मासारंम कालिक सूय समञ्चना चाहिये । प्रासारेभ कालीक सूये के अंश 
परचांगख सूर्यं के अंश के समान जिस दिन रहेग उतदिन उस मास का प्रारंभ 
होगा । पंचांगस्थ प्रातः कालीन सुय की क्ल मासारेस अन्वैनसू्क्री कय 
से अल्प हो तों उस दिन सूदय के बाद मास प्रवेद होगा । यदि अधिक हा 
तो सूर्योदय के पदे मासारंभ हागा । इन दोना सूर्या की अन्तर विक्स # ६० 
से गुण कर दैनिक ` सर्य॑गति की विकल का माग देने से घर्यात्मकं फ 
आयेगा । ह फल इष्ट घटी हागी । मासारंम का्कि सूं पंचांगस्थ सूयं से 


अधिक है तब तो यही इष्ट रहेगा । यदि अल्प है तो इस इष्ट की ६०.म॒घटा 
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कर चेष को पिच्छे दिन काष्ट मानना चाये. नूतन साधित इष्ट तथा 
आसारं कालिक सूयं पर से रन तारिणी द्वारा साधित ग्न मास प्रेश लन 
लेगा । उसकी कुण्डषटी मे उस दिनि के अहौ का विन्थास करने पर मासप्रवेश 


-की कुण्डरमी बनती हे। 

प्रवेश काछ्कि सुय ३।२६।४४।९९ इसमे १ रादि 
दुय ४।२६।४४।२२। पंचांग मं आश्विन 
सूर्यं ४।२६।१।४ दोनो सुयो का 
से गुणने पर 


उदाष्टरणः-- वधं 
मिलने से दवितीय मासारेम कालिक 
कृष्ण प्रतिपदा के दिन प्रातः कालिके स्पष्ट 
अन्तर ४३।१८ कलात्मकं हुआ । सकी २५९८ विकञख को ६० 
गुणन फर १५५८० नं स्पष्टा गति ५८।२० की विकला २३५०० का भाग 
देने से घय्यारमक फल ४४।३२ इष्ट घटी हुईं । मासारंम कालिक सुय प्रातः 
कालिकं चुं चै अधिक ह । अतः खन्ध धटी दौ इ घटी हई । ईस इष 
५1३२ तथा मासारंम कालक सूयं ४।२६।४४।२९ पर से अहमदाबाद की 
डन चारिणी द्वारा क्न २।३ मास प्रवेश का हुआ । तद्नुख्ार मास प्रवेश्य 
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विदेश म गणित का विकास होता जारा है। दिन प्रति दिन गणित 
सम्बन्धि मी नये नये आविष्कार होते जा रं दं । ज्यौतिष शाख कै गणित की 
सरख्ता के लिए अनेक सर साधन तैयार किये गये ह । इस दिशा मँ राफेख 
(1२००९ ) कौ काय, पसंशनीय है । अह साधन तथा लग्नादि द्वादश भाव 
सथन नयी पद्धति खे दिलाया जायगा । अ्रह साधन के ववि व्रत्य कोक 
की आवश्यकता रहती है । इसि :उरुका कोष्ठक दिथा गया है । उसमे 
उपर की ओर अंश अथवा षष्टे रहते दहै । ओर बाहं तरफ कल्य वा मिनिट . 
रहती है । पंचाज्ग म जिस समय के रह स्प हो, उस समय सुट समय तक 
के धटे मिनिट पर से व्ुरित्थ कोष्ठक द्वारा अंक खना चाष्टिये । तथा ्रहरी 
दैनिक गति के अंश कल्य पर से भी कोटक द्वारा अंक रेकर दोनो का योग 
लुरित्य कोष्ठक के ` संमुख के अंश कला ग्रह का चाख्न होगा | यह चाटन 
पंक्तिख ग्रह ( पंचांग के ग्रह ) मे धनयाऋण करने से इष्टका के ग्रह स्पष्ट 
कगे । चारन का नियम रह स्पष्टीकरण म दिया गया हे । 


उदाहरणः-ता० १३.१२-५४ के दिन स्य. टा. १।३० मध्याहन का 
-सूयं स्पष्ट करना है । काशी के स्पष्ट रह सूदय कालक ई । सूयांदय स्य 
टा. ६।१७ है! सूर्योदय ते इष्टकाल तक का अन्तर घं. ७ मि २३ दहे। 
ल्ुरित्थ कोष्ठक म ७ षष्टे १३ मिनट के सन्मुख को्ठक म .५२१९ अंक है । 
सूय की स्पष्टा (गति २ अंश ३८ विक्ल्य है । उल प्र से १.२८०२ य है| 
` दोनों अंको का योग १.६०२१ यह हुआ । इस योग के सम्मुख ° अं १८ 
कत्य फल मिल । इस फल को प्रातः स्पष्ट सूरय । ६।२६।३२।१ मँ मिलयः 
तब _इष्टकालिन स्पष्ट सुय ६।२६।५०।१ सिद्ध हुमा । कोष्ठक पर से * पिकला 
सम्बन्धि फक अनुपात से लेने पर ओर सृष्ष्म स्पष्ट प्रह होगा । इस प्रकार ओर 
-अह मी स्पष्ट करने चाहिये । 


लग्न साधन की आधुनिक रीति 


क्रति वृत्त ( राशि इृत्त ) ओर क्षितिज वृत्त के संपात को छ्न कहते ३ | 
यह संपात बदव्ता रहता है । ओर २४ धटे अर्थात्‌ ६० धयै मै १२ रारि 
का श्रमण ष्टो जाता है। अतः एक दिन मे १२ कन उदय ठेते ई । सूर्योदय 
मे सुय ही खन माना नाता हे । . ओर उसके बाद जैसे जैसे समय बद्ता 
जाता हे वैसे वैसे छन बद्ल्ता जाता है। प्राचीनकाल से अब तक व्यौतिषी विद्वान्‌ 
इसका साघन सुयोंदय से जन्म समय तक की साधित इष्ट घटी तथा तत्कालिकि 
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( जन्म.समय के) स्यष्ट सूये पर ने करते आगे द । परन्तु अव आधुनिक 
विद्वन्‌ सूदय खे साधित इष्ट घटी न लेकर जन्म समय परे ही छन का 
साधन कसते ई । इसके स्यि सांपातिक कार कौ आकदयकतां रहती टै । 


सापातिक काल :--विधुवचृत्त त॒था रादि इत्त के संपात को वसंत 
( मेप ) संपात कहते है । संपात से जन्म काष्ट स्पष्ट सयं से साधित विधुब- 
काल को इष्टसांपातिक्र कालः कहते है । यह नाश्चचकाल कलाता हे । 
इसको जानने के व्यि प्रति ईस्लो वंके प्रारंभ म श्रीनविच की मध्यरात्ि 
का सांपातिकर काल गणित से ल्यकर रक्ला रहता है । इसमं पूवापर रेखांश 
द्वारा संस्कार देकर अपने देश की मध्यरात्रि का वना दिया जता है। वर्षारम 
क सांपातिकाल मे इष्ट अंग्रेजी मास तथा तारीख संबन्धि सांपातिकं कार 
जोड़ने से अभीष्ट तारीख के प्रारमका अर्थात्‌ मभ्यरा्नि का सांपातिक काल 
होगा । इसमे मध्यरान्नि से जन्म समय तक का स्थानिकं समय ( लेकर समय्‌ 
अर्थात्‌ स्येँडडं समय मे रेखान्तर मिनिट धन हो तो जोड़कर तथा ऋण हो 
तो घटाकर जो समय बनता है उमे स्थानिक समय कहते द ) जोड़ने से इष्ट 
सांपातिक काल होता है । इसके द्वारा खन साधन क्रिया नाता ह । 


लग्न सोधनः-- जिस स्थान का टन साधन करना अभीष्ट हौ उस 
स्थान के अक्षांराकी छन सारिणी म इष्ट सांपातिकं काटः जिस कोष्ठक मं 
भिखे उसके संमुख के रादि अंश अमीष्टरून के हरो । इष्ट सांपातिक काठ 
से कम काठ वाले कोष्ठकको इष्टसांपातिक कारमं घटाकर शोष भिनिट 
सकेन्ड की सेकन्ड बनाकर उन्दं ६० से गुण दं । उसके वाद्‌ इष्ट सांपातिक का से 
कम तथा मधिक काल बाङे कोका के अन्तर की मिनिट सेकन्ड की सेकेन्ड 
. अनाकर उनका गुणनफल मे माग दं । फट क हौगी । शेष को ६० से गुणकर्‌ 
अन्तर सेकेन्ड का भाग देने से फर विकला हौगीः। इन कला विकला को पुवं 
साधित राशि अंश में जोड़ने से स्पष्ट न की राशि अंश कल एवं 
विकल होगी । 


दशम खम्नं साघन :- दरम छन सारिणी मे इष्ट सांपातिक काट जिस 
कोष्ठक पर भिखे उत कोष्ठक के सन्पुख म दशम खन क राशि संश मिङ्गे । 
लन्‌ की तरह अनुपात द्वारा कला विका का साधन करना वादये । 

तापातिक काल द्वारा ह्न साधन की कुछ सारिणि्यो दी गईं ह । 
दशम लग्न साधन के लि एक यक्‌ चारिणी 21 इनका उपयोग केव 
खांपातिक काल द्वारा दी किया जा सकता है । 


पैर भारतीय कुण्डली विज्ञान भाग ४ 


बिङ्ोष :-मारतीगय तथा आधुनिक डन सारिणि्ों २३।॥ अयनांश 
संधि है । अतः इष्ट समय के अयनांश २३॥ अंडा से कम अधिकमी हो 
सकते है । एेसी स्थिति मे इष्ट समय के अयनांश २३ अंश से जितने कम 
हौ उतना अन्तर सारिणी से साधित खून मं जोड़ दे । ओर यदि इ समय 
के अयनांश २३॥ अंश से अधिकौ तो जितने अधिके हौ उतना अन्तर 
न सारिणी द्वारा साधित लनम घटा देना चहिये । 
इससे रटन की स्पष्टता अधिक सुक्ष्म होगी । . 
` उदाहरण ४--ता० २२-२-७१ कै दिन कलकत्ते म॑बालक का जन्म प्रातः 
स्यो, य. ११।१ समय पर हुआ है । कलकत्ता अश्वांश २२।३२ पूवं रेखांश 
८८।२१ रेखान्तर भि. २३।२४। । 
पूं दशित नियमानुसार प्रम इष्ट सांपातिक काठ का साधन करना है 


इष्ट घापातिक काल एवं कमन साधन 
भं ६।३९।५६ सन्‌ १६७२ कोष्ठक (१) ` (=८।२१)२= से. ५८।५४से. ५९ 
- ५८ रेखांश संस्कार की (२) द्‌ 
धं ६। ३८५८ गणित से रेखांश संस्कार से ५६ 
२। २।१३फरवरी मास को (३) आता है । एवं कोष्ठक द्वारा अनुपातः 
१।२२।४८ तारीख २२ को (४) से. ५८ प्रात होता है । 
११।२४।२४ स्थानिक जन्म समय ११।१ जन्म समय स्ट. य. 
२।४८।२४ धं संस्कार को ५) + २३।२४रेखान्तर मि. _ 
३।५६ मिनिट संस्कार को (६) २२१।२४।२४ स्थानिम जनम समयः 
२१।२३०।१५।२० दृष्ट सांपातिक काछ 
२१।२८।४१ अक्षांश २३ सारिणी से प्राप्त राशि १ अंश १० 
१।३४ शेष । 
९४ शेष सेकेन्ड २१।३२।३२. राशि श्यं ११ ` 





०८६० २१।२।४२ राशिशअंश २० 
२३१)५६४०८२४ कला ०।३ ।५१ अन्तर 
४६२ २३१ अन्तर सेकन्ड 
१०२०५ ¦ 
६२४ २३१)५७६ ०८२५ ` 
६६९ ४६२ स्पष्ट खून १।१०।२४।२५. 
६० २ १४० 


१७६० ११५१५ 


द दचम खम्ब्‌ खाचन 





३ 
द्श्चम कमग्न षान 
२१।३०।१५।२० ष्ट सांपातिक काठ 
२२।२७।४० दशम क्न सारिणी से प्रात राशि £ अंश २६ 
२।३५ शोष २१।३२१।३५ राशि £ अश्च २७ 
१५५ चैष सेकेन्ड ` २२।२७}४० रा्षि ६. अंश २६ 
न ६० ०} २।४५ अन्तर 
२३५)६३००८३९  १३ब्‌ २३५ अन्तर सेकेन्ड ॥ 
७०५ + ६० | 
' २२५० २३५१८२००(३४ 
२१२५ ००५ 
२३२५. १०५० स्पष्ट दशम लन ६।२६।३६।१४ 
९४० 
११० 


न एवं दशम लन के दवारा भाव साधन पूर्वं दशित नियमानुसार करना 
चाहिये । ॑ 


दक्षिण गोालाधं का रग्न साधन 


यदि जन्म स्थान दश्विण गोलम्धंमे हो तो इष्ट सांपातिक कालम १२ ट 
जोड़कर उसे इष्ट सांपातिक कार मान । ओर उख पर से साधित स्पष्ट खन मे ६ 
राशि खोड़ने अभीष्ट लन होगा । 


श . आरतोय ऊुण्डली विक्लान भाग ४ 
्रिनवीच की सथ्यरातिभे कषारेम का 





| - 
६४० [स 
६।४२।९७| 
६४२३० 














६।२६ ॥ १६४ 


इसमें प्रति ₹ वषं मे से. ५७.३८२ घय्ती रहती ह | ओर प्रति चार 
वष के वाद से, ७.०३६ बदृती रदी है । 


खांपातिककाख कोष्ठक ५५ 


रेखां संस्कार कोष्ठक (२) 
पृवं श्यां के ल्य ऋण तथा पश्चिम रेखांश-के च्वि धन 
11 141 - न १७१६२ २०८ 
से। ०| १ ।२३।३ ५। ५। ६ ।२०|२६।३३।३६ 1 ६४ 
रेखांश संस्कःर साघन का एक सामान्य नियम यह है किरेलांशको दो 


से गुण कर तीन का भाग देने से संस्कार फढ आ जात है । शुष्म फल अभीष्ट 


हो तो एक रेखां के संस्कार फल प्र, से, ३९.४२६ को अभीष्ट सेलांश ते गुणने 
पर अमीष्ट संस्कार फट प्रात होगा । 




















भास संख्छार कष्टक (३) 








































45 । 9 र £ ई८।५० 9 
दिन संस्कार ( तारीख ) कोष्ठक (४) 
हि वरील || ९ र्‌ ५ | ५/६ ७ ८ ६९०९१२२३ १५५ 
89 ©| ॐ © ५ 9| 9 ०9 9 9 99 9 9 9 5 
भि. | ० ३। ७।११ ५1१ २३५।३९।४२।४७।५२।९५ 
से. । ०।५७।५ २।५०।४६।४२३।३६।३६।३२।३०।२६।२३।१९।१९६।१२। £ 
तासैखल १७१२८ १६ २०२१ २२।२३ २५२ २९(ररनेर ३०३ + 
2 | १ १14. ॥ १ १| १| १ 
३०।३४।३८४२।४६।९० ५१ 








प्रतिदिन की सांपातिक गति मि. ३ से. ५६.५६ मानी जती है । इष एक 
दन की गतिको अभीष्ट दिन से गुणने पर अभीष्ट दिनि संब्रधि सांपातिकं गति 


पदे आरतीय कुण्डली विक्ञान भाग £< 

ज्ञगी । सर्ता के छ्य कोष्ठकं दिया गया ह । जिस वषं लीप इयर हा अथात्‌ सन्‌ 

की संख्या मे.४ का भाग देने पर यदि निस्शेषर हो जाय तो उस वपं फरवरी की 
ग अभीष्ट तारीख का सांपातिकं काल नाने कै व्यि 


२८ तारीख के बाद किस 
ङ्ख तारीख तक छाये सापातिकं काठ नै मि.३ से. ५६ प्र. से. ३५ ओर 


मितम देना चाहिये । 
वंटा संस्कार कोष्ठक (५) 
= यृ 


६ 0 ५ ©| ० 9 १ 
५ ३६९।४६।५६। ८१८९ 
५१।४२।३४।२५।९६ न 





1 सुद्र १२ 

















से. 
भ्र, खे 


र ५ 
1 ३। ३। २ 
| ०: 9 ७ ६ 
प्र. षे | ७।५८।४९।४१।३२ ३ 


मिनिट संस्कार कोष्ठक (६) 
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मि. | ॥ ॥ | ४ ६ ७ ३ ०।४०।५९० 
[6 1/1 || (1 
र, चे. |१०।२०।३०।३६।४६।५६। ६।१६।२६ ३६।१७ 8।३४।१२ 
सारिणी दवारा विं्षोत्तरी दशा साधन 
गणित के प्रयास से जचने कै स्मि सारिणी का उपयोग किया जाता हे । 
प्रयम माग म गणित दवारा दशा साधन दिखाया गया है । यह खरता से 


दद्या साधन का क्रम दिखाया जायगा । दशा साधन मे स्पष्ट चन्द्र की आवश्यक 
रहती है । सारिणी ( १ ) म ऊपर राशि तथा बि तरफ अंश दिये दै । ममी 














सारी सारा दशा साधन ४९७ 
सपष्टचनर कौ राशि अंश के सम्मुखं कोष्ठक मे रूढ कलः दशा का शुक्त वर्षादि 
हौगा। जो टष्षादो अशोके मीतर समाप शती है उस दशाके दो मान 
एक कोष्ठक मे ही दिये ह । मेभ रारि के १३ अंशा २० फण पर केतु की दशा 
स्रा होती र। अतः ९३ अंश सम्बन्धि फाल. ६-६-२७ तथा उस दवा कै 
समाति के वषं ७ एक ही कोष्ठक मँ दिये. ३ । इसका ध्यान दरश साधन तै 
रखना चाहिये । | 

इस दूसरे संस्करण भ कल्व विकला रम्बन्वि दशा फल के स्मि एक वित्त 
सारिणी ( २) दी है ! दस्र प्राति कामा विकला र्बन्धि फर अमाया प्रात ले 
जातां है । इन सवर फलौ का थोग दशा का युक्तमान बन जाया है । इसे दशा 
वरं स घटामि वे दशा का भोग्यमान भात -शोगा । 

उदाष्ठरण ---स्पष्ट चन्द्र॒ १।२९।२५।४१ पर से दशा साघनं ऊपर लिखि 
नियमानुसार सारिणी द्वारा किया जाता हे । जातक का जन्म मोम दशा में 
हुआ हे । 


य. मा. दि. ष. प. 
२ ।११२१॥ ०। ° राशि १ अंश २६ सम्बन्धि कछ 
२१८५५] ° कल्म २५ सं. फल 
२। ६। ६ विकल्मा ४१ सख. फ 
३ { २।१२।५४।६ मोम अक्त दशा वधादि 


इसे ओम के -दल्ा वष सात (७ ) मे षटनि से मोग्य दशा वादि ३।६। 
२८।५५।५१ प्राप्त हृष्ट । इस प्रकार अन्य उदाहरणौ का साधन करना चाहिये । 


सारिणी दवारा अष्टोत्तर दश्ञा साधन 


सारिणी दरा अष्टोत्तरी दशा का साधन विंशोत्तरी दशा की तरह किया 
बाता ३! केवल हानि की दशा म ध्यान रखना चाहिये । शानि की दशा म 


«८ भारतो कुण्डी विश्लान भाग ४ 

पू्पादा, उ्तराषादा, अमिनत्‌ तथा भर्वण `ये ४ नदत हट। शनि कीं दशा 
त उक्त नकतरात काल्निचन्र दशाखाघमे के अवसर पर दिया गया दै । 
ख पर से शनि दशा मे नत्र को जानकर उत न्त् कीः के च्विकला कौ 
कारिणी पर ते कला विका सम्बग्धि कर लेन चाहिये । ओर सव फरौ का 
सौग छनि दन्चा का क्त हना । 


उवाहरण :- चन्द्र १।२६।२५।४२ । सारिणी मे बृषम राशि के २९ अंश 
लम्बन्वि ददशा का वर्षादि १६।११।२१ फल । ० कला तथा ५ कल 
का कमथः कल मासाटि २।१।० तथा ०।९५।४५। इनका योग मासादि २।१८ 
५५ अर ४१ विका सम्बन्धि दिनादिफल ( २।६० ) + (० ३।६)=२।६।६ 
ब का योग शक दशा का भुक्त वर्षादि १७।२।११।५४।६। दशा वधं मान २१ 
मं षटाने से मोग्य वर्षादि २।९।१८।५।५२ ॥ | 


अद्ा्री शानि दशा सःधन :--चद्र ६।११।२१।५७ । अभिजित्‌ 
दज्ञा साघन कोष्ठक मे ६।१०।५३।२० तक अभिजित्‌ कौ दशा रहती है । इसके 
बाद भवण की दशा लगती है । अतः अभीष्ट चन्द्र॒ तथा अभिजित्‌ के अन्त- 
कालिन के चन्द्र की अन्तर कला ०।०।२८। ३७ सम्बन्धि फलं भ्रवण के को्ट्क 
पर चै केना चाहिये । तदनुसार रप कसम सम्बन्धि फल मासादि ( ०। २४।६। 
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ओर उसमे मासिक गति का चालन देने से प्रतिमास की कुण्डली बनती जायगी । 
डस पर से फल बिचार करना चाहिये । 

गुङ जब पूर्वोक्तं भ्रमण पद्धति द्वारा जन्म खून वा जन्मराशि से ५,९,१२ 
इन स्थाने मे मेष, मिथुन. ककं, सिंह, तल, घन, कम्म, तथा मीन रारि म 
रहे त॒ भाग्धोदय, पदोन्नति, नये उद्रोग का प्रारम्भ अथवा नये उद्योग की 
खोज, व्यापारीर्यो के साथ व्यवहार, गरम कपड़े का कायं करना, आरोग्य के 
चि यात्रा करना, धमांचाय तथा दिक्षिर्ता के साय सम्बन्ध, मान प्रतिष्ठा की 
चुद्धि एेश्वय्र की प्राि इत्यादि छ्यभ फल होते ह । 

जव गुरु ४, ६, ८, १२ इन स्थानो म आता है, तब समय अच्छा नह 
रहता । इनसे अतिरिकि स्थानौ म मध्यम फड समञ्चना चाहिये । 


इस श्यमाज्जुम योग के अवसर पर चन्द्र का विशेष ध्यान रक्खा जाता है। 
शुम समय के प्रसंग म जय २ चन्द्र गुरु से श्युम संबंध करता है तब २ शछयभफल 
की प्रात्ति होती है। इसी प्रकार अशुभ फल के प्रसंग मे - जब २ चन्द्र से गुर 
का अश्चुम सम्बन्ध होगा तवर २ अञ्युम फल अनुभव मे आता है । 


इसी प्रकार जब शनि जन्म राश्िवा जन्भ खनसे श्रमण पद्धति दारा 
२, ५, ६, ७, ६, १०, १९ इन स्थाना म॑ बृषम, मिशन, कन्या, वल्य; धन्‌, 
कुम्भ, अथवा मीन राशि का रहता है तब अभ्युदय होता है। ओर उख समयं 
खेती मे, खनिज पदाय मे, भूमि खरीदने म घर बनवाने मं, कूप नि्मांग 
आदि कार्यौ मे अनुकूलता रहती है । 


इस रह भ्रमण पद्धति द्वारा अभीष्ट ( भूत, वतमान, भविष्य ) समय की 
ण्डली बनाकर उस पर से अहखिति के अनुसार फढ विचार करने म अच्छी 
सहायता भिल्ती हे । 


॥ शम्‌ ॥ 
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अथ परिदिष्ट स्य्ठयुविंचार 
निसर्यतिण्ड्याकरदविमिचक्रन श्चजदायाष्टकवगजानिः । 


एगाशाराघेः छयितानि यानि संगा तानि क्रमशः ्रवास्म ॥ 


 स्पषटायुर्दाय का साधन प्रयम भाग मे कर दिया है। उसी के सम्बन्ध में 
यहाँ विचार करना ह । -जातक पारिजात मे अन्थकार ने खयं लखि दहै कि 
परादयर प्रभति आचार्यो ने ९ निखगं, २ पिण्ड, २ अंशक, ४ रदिमः ५ चक्र, ` 
६ नक्र, ७ दायज तथा ८ अष्टकं वग इन आयुर्दाय का साधन दिखा ग है 
उन मै टिल रहा ह । तदनुलार इन भेदो का विवेचन करते हु दिखते ह किं 


विलग्नपे बलोपेते मद ऽशसंभवम्‌ । 
रवौ पिण्डोद्धवं कुर्या्न्द्रे नैसगिकं ऋमात्‌ ॥ 
छनेश बल्वान्‌ हो ओर उते श्चुमग्रह देखते टो तो अंशायु का साधन करना | 
चाहिये । सं बल्वान्‌ हो तो पिण्डायु एवं च्र बरल्वान्‌ हे तो निसगज आयुर्दाय 
का साधन करना चादिये । इन दोनो योगो मे मी द्यम मरहकीदृष्टिका हना 
भावस्यक ह । ॑ 
इन सव का विचार करने के. बाद्‌ भचार्यो ने यह निष्कषं निकाला है करि 
“सत्योपदेशो वरमत्र“ सत्याचा्यं के मतानुसार युदय का साधन करना 
अच्छा होगा । भौर यही कम इस समय चठ रहा दै । आठ प्रकार के आयुदीय 
के विवेचन को पाठक गण जातक पारिजात आदि अर्थो मँ देखं । यँ विसार 
के भय से नहीं दिया जा रहा है । यह बहुखम्मत सत्याचाय क भतानुलार अंशा 
का विचार किया जायगा । शरी भदचोत्यल्पल ने बृहजातक के आयुदोयाध्याय 
चले. १३ की व्याख्या के अन्त मे अस्माकं सत्यतचायै मतमभिमतमिति छिखिकर 
स्पष्ट कर दिया है कि सत्याचायं मतानुसार आयुर्दाय का साधन करना चाहिये । 


मश्यमायुदांय साधन तक तो कोद मतमेद नहीं ह, परन्तु मध्यमायु को 
स्पष्ट करने मे संशय उत्पन्न होता हे । क्योकि भी वराहमिदिराचा्य ने च्छु- 
ल्ातक मं पष ग्रहो के आयुदांय मं बृद्धि का क्रम ञ्लिकर बाद मँ हास दिखाया 
हे । मदयोरपल ने आयुदांयाघ्याय ( बृ. जा. ) के १३ र्लोक की व्याख्यामे 
मन्यमायु को स्पष्ट के का क्रम सप्रमाण स्पष्ट कर दिया है। उक्त श्टोकं की 
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व्याख्या मे लिलि है कि “यत्रापहानिः प्राता तत्र सङ्देवापहानिं कत्वा सकृदपि 
गुणना कायां । कित्वपहानो कतव्यायां चक्रपातापषानिं कत्वा ततः शनुशेत्रस् 
स्यापष्टानिः सकृदेव कतग्या ततः सङ्देव गुणाना कायां । अत्र क 
भगवा गोगिः 1 


राक्षितुल्यांशसंस्यानि प्रशोऽब्दानि प्रयच्छति । 
खग्लश्य सवखोऽन्यानि अुक्तराशिखमानि तु५१॥ 
भआखायानयनं कायेभचुपातादत परम्‌। 
सर्वार्धभिखतुर्थाशान्‌ वामं पश्च चतुःसंमित्‌॥ २ ॥ 
हरन्ति पापाः खाहायासदधेमितरे व्रहाः। 
व्ययाच्वक्रापदानिस्तु कथितेयं तथा धवम्‌ ॥ ३ ॥ 
पकस्स्वेकश्षगेष्वेव करोति अथर्वान्‌ प्रूः । 
दा्ुश्ेश्रगसर्ज्यंशं नोचेऽद्ध सर्यगस्तथा ॥ ४ ॥ 
हन्ति खादायाद्रविगौ न सितादित्यनन्दनौ । 
न॒ खावनिसुतब्धादां- ातक्षे्रगतस्तथा ॥ ५ ॥ 
ध्र्ापष्टानिः कर्तव्या ततोऽन्थासु बहुष्वपि । 
भ्ातास्वेकैव कंतंव्या या स्यास्तासु महरा ॥ ६॥ 
तसोऽपि शुणल! कार्याऽप्येकैव हती खङ्‌त्‌। 
हाभ्यां वगोसतमे खां शो खद्रेऽकाणे खके गहे ॥ ७ ॥ 
भिभिषेक्रगवस्याथ खोष्धराशिगतस्य ख । 
म्कायो भवत्येवं शोभ्यक्षेपशटतस्तु यः॥ ८ ॥ 


सारांश यह है कि प्रत्येक ग्रह॒ अपने नवमांश राशि वल्य वषं मध्यमाबुः 
मे देता है । यदि लग्न सब हो तो भुक्त राशि संख्यक भर मो वध देता इ । 
ओर अंशो दवारा अनुपात से मासादिमान त्मना चाहिये । छन के यं शौ को 
` ६० से गुणकर उसमे लग्न की कला जोड़ दे । श्व कल्मदि खगन के शुक्त भान को 
अर्थात्‌ खन के अंश कला निका के कत्म विक दो खण्ड बनाकर इनको 
१२ से गुणकर १८०० से माग दे । म्ध फल मास गे । शेष को ३० से गुणकर 
र उसमे विका जोड्कर १८०० का भाग देने से छम्ब एक दिन होगे । 
शेष को ६० से गुणकर १८०० से भागने पर खष्यं फल घटी हगी । इस प्रकारं 
प्र मी शेष को ६० से गुणकर १८०० कां भाग देकर छे अगं । इस छन्भ 
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-मास, दिन, घटी पठ फल को पूवं साधित द्न के आयु मे जोङन से तन का 
-स्पष्टायु' शोगा । | 
कमन ओर ग्रहो के बल्वान्‌ होने की परिमाषा प्रथम मागमेकरदी है। 
अहो के आयुर्दाय के स्पष्टीकरण का क्रम यह है । पहले चकाधहामि, उसके वाद्‌ 
अह शत्रु कषेत्रगत हो तो तृतीयां हानि, परन्तु मङ्गल शबुश्ेत्री होने परमभी 
-तृतीययांश्च हानि नहीं करता । रह नीचराशिगत एवं अस्तंगत हो तो अर्धा 
हानि, परन्तु शक्र शनि अस्तंग होने पर मी ` अर्धाशच हानि नष्टौ करते । यहोँ यह 
-ध्यान रक्ते चक्राध हानि मे एकभाव म अनेक अरहो के रहने पर केवल बल्वान 
एक ही ह के आयुर्दाय की हानि होती है । एवं एक प्रह के लिए अनेक हानि 
, भ्रा्तहोतो जो अधिक हानि होगी वही एक हानि करं । सब हानि नष्ट करनी 
, चाहिये । इसके बाद्‌.यदि रह वगोत्तमी, खनवमांश स्द्रे्काण अथवा स्वराशि मं 
{डो तो निर्दिष्ट क्रम से साधित आयुर्दाय को द्विगुण करं । ओर यदि अह व्क्रीया . 
उच्वराशि का हो तो निर्दिष्ट क्रम से साधित आयु को तरिगुणित करं । यँ पर 
` यदि एक ही प्रह को दिगुण एवं त्रिगुण प्रात हो तो केव त्रिगुण ही कर । 


यहो पर मैने मध्यमायु को स्पष्ट करने का क्रममात्र दिलाया १ । इसके 
गणित का क्रम आदि भयममाग मे स्पष्टरूप से ल्ल है। इसे धीं देखं । ओर 
प्रयममाग मं साधित स्पष्टायु के साधन का क्रम इसके विपरीत है। अतः उस 
कम को गोण मानकर इसी को समुचित एवं चिद्धान्तरूप म सभ्ञं अर्थात्‌ 
मष्यमायु क स्पष्टीकरण मे पहले क्रमप्रात हानि करनी चाहिये । उदके बाद यदि 
कमप्रात इदि हो तो उसे करं । प्रयममाग मँ व्छुजातक म दर्शितक्रमानुसार 
पदले बृद्धि कर के बाद मे हास किया गया है वह गौण है | 


॥ श्भम्‌ ॥ 


` # 


१ भयवा छग्न के युक्त अंशो की कला बनाकर कला मे जोढदं प्रकार 


साधित कर्न की स्त करा विका मं केवर १५० का मागर देने से अथम 
क मास गि । शोष को ३० से गुणाकर १५० से भागने पर दिन .होगे । इस 


पकार भागे भी गणित करने से मापराद्वि फल प्राप्त होगा । 


# 


न्क चैः 








